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सन्‌ १६३६ के प्रारम्भे ङ° श्रा० न° उपाध्याय धवरला-संशोधन-कार्यमं तद्योग दनेके लिप 
अ्रमरवती श्राये ये | प्रसंगवश उन्दने कदा कि वसुनन्दि-ध्रावकाचारणके प्रामाणिक संक्करणकी श्रावरयक्ता 
है श्रौर इस कायक लिए जितनी ग्रधिकसे श्रधिक प्राचीन प्रति्ोका उपयोग किया जा सके, उतना टी च्रच्ा 
रहे । मेरी दृष्टिं श्री एेलक पन्नालाल-सरसखती-भवन भोलरापाटन ग्रौर व्याचरकी पुरानी प्रतियां थी, श्रतः मने 
कटा कि समय मिलते दी मै इस कायको सम्पन्न करूगा | पर धवला-सम्पादन-कायमं संलग्न रनैने कट्‌ 
चपर तक इस द्विशामे कुं कय॑ न किया जा सका ] धवला-का्यसे विराम लेनेके पश्चात्‌ म॑ दुबारा उञ्ञ 
श्राया, एेलक-सरखती भवनसे सम्बन्ध स्थापित किया ग्रर सन्‌ ४४ दोनो भंडररौकौ दो प्राचीन प्रतियोगे 
उञ्जैन ले श्राया । प्रेसकापी तैयार कीश्रौरसाथदी श्रनुवाद भी प्रारभकर श्मारिविनि शुद्धा ९ संर २००६ 
ता० १८-६९-४४ कफो समातत कर डाला } श्री भारतीय ज्ञानपीरसे प्रकाशनके विपयमं प्रारम्भिक मत-चीत मी 
हुई, पर भँ श्नन्य करयो मे उलभ रहने से अन्ध तैयार करके मी ज्रानपीट को न मेन स्का] रन्‌ धटे 
एक धघरू-कायं से प्रयाग दारकोटं जाना दुरा | वपा से भारतीय ज्ञानपीठ काशी के देखने की उन्तुकता भी, 
ग्रतः वहां भी गया 1 भाग्यवश ज्नपीठमे दी संस्था के सुयोग्य मत्री श्री श्रयोध्याप्रताद्‌ ङी मोयलीव मेम 
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पांडुलिपि मेरे साथ थी, ग्रतः भने उनके हाथ मे स्व दी। । 
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च परिशिष्ट त्रादि मे उनकी सूचनाय के श्रनुसार संशोधन रोर परिवत्तन किट्‌ तथापिद्रौ-पय स्वपर 
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कहा कि समय मिलते दी मै इस कार्यको सम्पन्न कर्टंगा । पर धवला-सम्पादन-कार्यमे संलग्न रटनेसे करू 
वर्षं तक इस दिशां कुक काय॑ न किया जा सका ¡ धवला-कार्यते विराम लेनेके पश्चात्‌ तै दुवारा उब्डैन 
श्राया, एेलक-सरसवती भवनसे सम्बन्ध खापित किया शरोर सन्‌ ४४ मे दोन भंडारौकी टो प्राचीन प्रतियोको 
उज्जैन ले श्राया | प्रेसकापी तैयार की ग्रौर साथ दी श्रतुवाद भी प्रारभकर्‌ श्राश्िन शुक्का १ सं° २००१ 
ता० १८६-४४ को समाप्त कर डाला । श्री भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशनके विषयमे प्रारम्भिक यत-चीत भी 
हुई, पर मेँ ्रन्य कायो मे उलभ रहने से भन्थ तैयार करके भी ज्ञानपीठ को न भेज सका । सन्‌ भ्य 
एक घरू-कारयं से प्रयाग हार्दकोरं जाना हरा । वपो से भारतीय ज्ञानपीठ काशी के देखने की उत्सुकता थी, 
द्मतः वहो भी गया 1 भाग्यवश सनपीठ मै दी संस्था के सुयोग्य मत्री श्री श्योध्याप्रसाद्‌ जी गोयलीय से भेट 
हुई । चचा खिडने पर उन्दने कोटं ग्रन्थ संस्थ। को प्रकाशनाय देने के लिए कहा ! वसुनन्दि-श्रावकाचार की 
पांडलिपि मेरे साथ थी, तरतः मेने उनके हाथो मे रख दी । 


संत्था के नियमानुसार वह पाडुलिपि प्राकृत-विभाग कै प्रधान सम्पादक रो श्रा ने° उपाध्याय के 
पास सख्ीकृति के लिए मेज दी गई । परं प्रस्तावना लिखनी शेप धी, प्रयत्न करने परभीरउमे मँ न लिख 
सका । सन्‌ ५१ के प्रारम्भमे उसे लिखकर भेजा । डा० सा« ने प्रो° दीरालाल जी के खाय दस वयं कै भ्रीप्मा- 
वकाश मे उसे देखा, रौर त्रावश्यक सूचनाग्नो वा सत्परामर्शके साथ उसे वापिस किया ग्रौर श्री गोयलीवडीको 
लिखा किं पं° जी से सूचना्रौ के अनुसार संयोधन कराकर ्नन्ध प्रे्तमे दे दिवा जाय 1 यदपि मने प्रस्तावना 
व परिशिष्ट ग्रादि मे उनकी सूत्नपय्रो के श्नुसार संशोधन च्रोर परिवर्तन का है, तथापि टो-एक थल परं 
श्माधार के न रहने पर भी श्मानुमानिक-चर्चा को त्थान दिया गया दै, बह केवल इर्लिए दि विद्वान स्तेयदि 
उन चर्चश्नो के आधार उपलन्ध दो जनये तो वे उसकी पुष्टि करे, च्रन्यथा खाभिप्राया मे रमै यत्विति दरें । 
यदि कालान्तर मे सुभैः उनके प्रमाण उपलब्ध दए या न हुए ; तो म॑ उन्दं नदीन संन्कसय मे प्ररुट कन्ेगा। 
विद्वन के विचारथं दी कुहु कल्यना्रो को त्थान पिया यवा छ किसी कदराग्रहया दुरनिसिन्धि मे नदी] 
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चलाने का ग्रनधिकार प्रयास किया है । श्रतएव चस्णानुयोग के विशेष श्रम्यासी विद्वजन मेरे इस प्रयास को 
सावकाश श्ध्ययन करेगे चौर प्रमाद्वश र मई भूल से मुभे प्रवतत करा्वैग, एेसी विनम्र परारथना है। 

म मारतीय-ल्ानपीठ काशी के श्रथिकारियो का च्राभाी ह कि जिन्दने इस प्रस्थ को श्रपनी प्न्माला 
से प्रकाशित के मेरे उत्वाह को बढ़ाया है । मेरे सहाध्यायी श्री° प° पूलचन्र जी सिद्ान्तशाल््ी ने प्रततावना 
के श्रनैक ्रंशौ को सुना श्रौर श्रावश्यक परामशं दिया, श्री प द्रवारीलाल जी न्यायाचार्यंदेदली ने परति 
मिलान सहयोग दिया, पं० राजाराम जी श्चोर पं० रतनचन्द्र जी साहियशाल्री मड़ावरा (सी) ने प्रस्तावना 
व परिशिष्ट तैयार करने । श्री पं० प्नालालजी सोनी व्यावर, बा० पन्रालालजी शग्रवाल देदली शरोर श्री 
रतनलालजी धरु देदलीके द्वार मूल पतिर्यो उपलब्ध हुई , इसके लिए मै सवं मदालमावोका त्रामारी हू । 

डो ° उपाध्यायने कुद ग्रौर मी महच्वपूणं सूचना संशोधन एवं परिवरधनके लिए दी थीं । किन्त 
पहले तो लगतार चार मात तक पक्लीके सख्त वीमार रदनेते न लिख सका ! पीडे उसके कु स्वस्थ होते दी 
पचीसवर्षीय व्ये पुत्र देमचन्द्रके ता० ७-६-५१ को सहसा चिस्यियोग दौ जनमे हृद्य विदीणं श्र 
मस्तिष्क शल्य हो गया । श्रव लम््रे समय तक भी उन्द पूरा करनेकी कल्पना तक नही रदी | फलतः यही 
निश्चय किया, कि जेसा कुष्ठं वन सकादैः वही प्रकाशनार्थं दे दिया जाय | विद्धजन रदी बुष्िको सरनेद 
सूचित कगे, रेषी शरश है । मँ यथव्सर उनके परिमार्जनार्थं सदैव उद्रत रगा | 


साद्रमल, पो० मड़ावयः विनप्र-- 
मसी (० प्रर) हीरालाल 
+ , सिद्धान्तशास्ली, न्यायतीर्थ 
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१-च्राद.शं भरतियोका परिचय 


[ प 


वघुनन्दि श्रावकाचारके प्रस्तुत संस्करणमे जिन प्रतियो का उपयोग किया गया दै, उनका परिचय 
इस प्रकार है-- 

इ--यह उदासीन आश्नम इन्दौर की प्रति दै, संसत छाया ओर ° चम्पालालजी त विस्तृत 
हिन्दी टीका सदित है! मू पाठ साधास्णतः शुद्ध दै, पर सन्दिग्ध पाठका इससे निर्णय नदीं होता । इसका 
श्राकार ६२८१० इश्व है। पच संख्या ४२४ है । इसके श्ननुसार मूख्गायाश्रों की संख्या ५४८ हे } इसमे 
गाथा नं० १८ के स्थानपर २ गाथा पाई जाती दै जो कि गो० जीवकोडमे करमशः ६०२ रौर ६०१ नं° पर 
साधारण से पाठभेद के साथ पाई जाती है। 

स- यह रेखक ॒पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीमवन कलयपायन की परति है। इसका ग्राकार 
१०३९६ इच है | पत्र.संख्या ३७ है । प्रति पमे पक्धि-संख्या €-१० ३ । प्रवयेक पक्तिमे अर्तर-तंल्या 
३०-३५ है । प्रति श्रयन्त शद दै । दो-चार स्थल दी संदिग्ध प्रतीत हुए । इस प्रतिक ्रनुखार गाथा-संख्या 
५४६ है | इसमे मुद्रित प्रतिमे पारं जनेवाली ५३८ ग्रौर ५३६ नं० की गायार्णे नींद । तथा गाधानंर 
१८१ कै श्रमे 'तिरिएहिं बजमारोः? श्रौर “्रस्णोख्णं खजंतोः वे दो गाया चोर श्रधिक पाई जाती 
द! पप्तो वे दिल्ली दोन परतिरयेमि नदीं पाई जाती दै, दूसरे वे स्वाभिकातिकेवानुपरकतामे ऊमशः 
४१ रौर ४२ न° पर पारं जाती है । अतः इन्दे मूलपाठमे सम्मिलित न करे बदीं ट्पिणीमे दे दिया गवा 
है । इसके ्रतिरिक्त गाथा नं १८ ग्रौर १९कै स्थानपर केवल एक दी गाथा दै । इस प्रतिके न्तम लेदन- 
काल नदीं दिया गया है, न लेखक-नाम दी । परन्तु कागज, त्याची शरोर ग्रक्षरौकी नाव देखते हुए यहं प्रति 
कमसे कम ३०० वर्णं पुरानी ञ्रवश्य दोनी चादिए । कागज मोटा, कुदं पीले रंगका ओर साधारणतः पुष्ट टै । 
प्रति श्रच्छी हालतमे है । इस प्रतिके आदि श्मौर मध्यमे कीं मी मन्थका नामनी दिवा गवादहै। केवल 
तन्तम पुष्पिका रूपमे “इत्युपासकाध्ययनं वतुनन्दिना कृतमिदं तमाम रेषा लिखा है । श्ररौर दसी शन्तम 
पकी पीठपर श्मन्य कलम श्र अन्य स्यादीते किसी भिन्न व्यक्ति द्रा “डपासकाध्वयनवृत्म्‌ दिगम्पररेः एेसा 
ट्ख है। प्रतिमे फदीं कीं च्र्थको सष्ठ करनेवाली टिप्पणियां मी संकृ दावा ल्पे दी गरईटं चिनगी 
कुल संख्या ७७ है । इनमे से कुछ शर्थवोधक श्रावश्यक दिप्पगियों प्रसत सं्करणमे मी दी गड्‌ टै 

घ-यह्‌ प्रति धर्मपुर दिल्लीके मवे मन्दिर की है । इसका श्माकार ५॥ > १० इंच दै] प्न 
संख्या ४८ है । प्रयेक पञमे प्ि-संख्या ६ है श्चौर प्रवेक पक्तिमें श्रदर-संख्या ३६-४० टै । ब्रन च्टुत ` 
मोटे है । इस प्रतिक अनुसार गाथाञ्मौकी संख्या ५४६ है । यद्वित प्रतिमे पाईं जनेवाली गाया नं ५३८ 
( मोच्क्वएण सम्मं ) शरोर गाथा नं ° ५३६ ( सुम च ामक्तम्मं ) ये दोन गाधा च प्रतिनि नही द 

प--यह प्रति पंचायती मंदिर देहलीके भजर की दहै] इतका श्रादार ५।।>५९२०॥ ल्व 
प -संख्या १४ है । प्रवेक पञमे पञ्छि संख्या १५ है नौर प्रदे पंक्ति श्रदरतंख्यः ५० ते ५६ तद 


यटत से 1 काग श्रस्यन्त पतला > उीर्र सीर न भ्य गाथाय च रम्या 
त्त्र उहुत छट हे, तथा क्नग श्रस्य्न्त पतला चार यीस्-ससं दं 1 इरुके अनुखार भय यायान्न रस्य 
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५४६ है । इस प्रतिमे भी सुद्ित प्रतिवाली उपयुक्त ५६८ ग्रोर ५३६ नं० की गाथा नदीं पई जाती दै । 
दस प्रतिमे यत्र-तच्र श्र्थ्रोधक टिप्यसिर्या भी पंक्तियोके ऊपर या दाशिवेमें दी ग्दहैजो कि शुद्ध संसृत 
है । इस प्रतिमे कदीं-कदीं अरन्य अन्थौकी समानार्थक श्र र्थवोधक गाया श्नौर श्लोक भी दाशियेमे 
विभिन्न करमते लिखे हुए द । उदादर्माथं --त्रह्वचर्य॑प्रतिमा स्वरूप-पतिपादक गाथापर्‌ निशान देकर 
“सव्ये इयर इत्यादि स्वामिका्तिकेयानुपरे्ाः की गाथा नं० ३८४ दी है । इसीके साथ (छिगम्मि य 
इत्थीणं? इत्यादि सूत्रपाहुड की रथ्वीं गाथा श्रौर “मल्वीजं मलयोनिः? इव्यादि रत्नकरण्डकका १४दबां 
श्लोक दिया है ] गाथा न° ५३१-३२ पर समुद्धातका स्वरूप श्रौर संख्यावाली गो° जी° की ६६६-६७बीं 
गाय मी उद्धत है । इनके श्रतिरिक्ति गाथा नं ° ५२९ पर रिप्यणी रूपते गुणस्थाने की काटम्यीदा-सूचक 
दो गाथर्णेग्रोप्मी लिखी दहैँ। जोकि किसी श्रज्ञात प्रन्थकी दहै, क्योकि दि० सम्प्रदायके ज्ञातप्राय प्र्थोकी जो 
प्रक्रत प्नुक्रमणी दाल दीम बीर सेवा मन्दिर सरसावा प्रकाशित हुई है, उसमे कदीं भी उनका पता नदीं 
लगता | वे दोन गाधा इस प्रकार है-- 

दावल्ियं सास्राणं समये तेत्तीस साग्रं चउत्थे । 

देसूण पुच्वकोडी पंचम तेरस संपन्नो॥१॥ 

लघु पंचक्खर चरमे तय दुहरा य वारसं जिमि । 

एए श गुणाणा अंतमुहुत्तं अुगेयच्वा ॥ २॥ 


इन दोनो गाथाग्रो् प्रथम को छोडकर शेष तेरह गुरुखाने का उच्कृष्ट काल बताया गयां है, वह 
यह कि-- दूसरे ुखस्ानका छ ग्रावली, चौयेका साधिक तेतीस सागर, पांचवे शरोर तेरवैका देशोन पूर्वकोटि, 
चौदद्वैका लश्ुप॑चाकषरः तीसरे शरोर छठेसे लेकर वारव तक्के ग्राठ गुणश्यानौका उक्छृ्ट काल श्रन्तर्महूतं 
दै। इन दोनो गाथाग्रौमे पटले युणस्थानका काठ नदीं वताया गयादहै, जो कि ्रभग्य जीवकी श्रपेक्ता 
श्मनादि-्नंत, श्रनादि मिथ्यादषटि भव्यकी श्रपेक्ता ्रनादि-सान्त श्रौर सादि मिथ्यादृटिकी श्रपेक्षा सादि 
सान्त श्र्थीत्‌ देशोन त्रधपुदग परिवतंन है । 

हन सिम्पणियोसे रिप्पणीकारके पांडिप्यका सदज दी श्रनुमान किया जा सकता है । एक सलपर 
शीलके १८००० भेद भी गिनाये गवे है । प्रतिकी ग्रयन्त जीर्णवस्ा दोनेपर भी भंडारके संरश्चकोने कागज 
चिपका चिपक्रा करके उसे दाथमे लेने योग्य वना दियाहै) इस प्रतिपर मी न लेखन-काल है ग्रौर न ठेलक- 
नाम दी । पर प्रति की लिखावट, स्यादी श्नौर कागज श्रादिकी शतिको देखते हुए यह ४०० वर्पस कमकी 
लिखी हुई नदीं दोणी, रेषा मेरा श्नुमान है । वावू पन्नालालजी श्रग्रवालके पास्त जो इस भंडारी सूची 
हे, उसपर लेखन-काल वि० सं° १६६२ दिया हुश्रा है । संभवतः वद दृसरी रदी ट, पर सन्ने नदीं मिली । 

व-- वद प्रति एेलक पन्नालाल दि० जैन सरसखतीभवन व्यावर की दै। इसका द्राकार ४>८ १० 
स्च है। प्-संख्या ४१ है । प्रत्येक पच मे पक्ति -संख्या £ ग्रौर प्रवेक पंक्तिमे श्र्तरसंख्या ३२से ३६ 
हे। कागज साधास्फ मोय, पुष रोर पीठेसे रंगका है | यद्‌ प्रति वि० षं० १६५४के व्ये सुदरी तीन सोमवार 
को श्रजमेसे लिखी गई है। यदं प्रति ्राद्श॑ प्रतिमे सव्रते श्रधिक प्राचीन श्रौर श्रयन्त युद्ध दै। 
इसीको श्राधार बनाकर प्रेस कापीकी गई] ॐ प्रतिके समान इस प्रतिमे भी "्तिरिरर्दिं खजमाणोः 
ग्रीर “श्रुणोख्णं खजंताः इत्यादि गाधा पाई जाती द । इसके ्रन्तमे एक प्रशस्ति भी दी हुई है 
जो यर्दोपरज्योकी व्यौ उद्धत की जाती है) जिसके दारा पाटकौफो ्रनेक नवीन वातोका परिचय प्रात्त 
सयेगा। पूरी प्रशस्ति इस प्रकार दै 

प्रश्वसति :- शुभं भवह । सं° १६५४ वर्मे श्रापादुमाते ृष्णएपक्ते एकादश्यां तिथ ११ मोम- 
वासरे श्रजमेरगद्मय्ये श्रीमूटसिवे ८ सवे ) नन्द्ाम्नावे वला्तारगणे सस्खतीगच्छं श्रीकरुन्दञ्ुन्दाचार्यान्वये 
मद्रारश्रीपन्ननन्दिदेवाः, तत्‌० भ° श्रीयुभचन्द्रदेवाः, त° भ० श्रौ जिनचन्द्रदेवाः, त० म० श्रीय्रभाचनद्रदेवाः, 
त° भ० श्रीचन््रकीतिदेवाः, त्यटे मरुटलाचार्य श्रीथुवनक्रीतिं तल्णडे मरडलाचार्यं श्रीधर्मकीति त° मं° 


रत्थ-पस्यिय १५ 


श्रीविशालकीर्ति, त° म॑° श्रीलिखिमीचन्द्र, त° मं० सदतकीर्ति, त० मरुडलाचाये शरी श्री शरी श्री श्रीनेमिचनद्र 
तदाम्नावे खण्डेलवालान्वये पदल्यगोरे साद्‌ नानिग, ततय भार्या शीलतोवतरङ्किणी साधवी लाच, तयोः 
पुच्व प्रथम पुर शाह श्रीरंग, तत्य मारयां दुय २ प्रथम श्री यदे द्वितीय हरपमदे। तयोः पुत्रः शाहरेडा) 
तत्य भार्या रेणदे । शाह नानिग दुतिय पुत्र शाद लाखा, तस्य मायौ लाडमदे, तयो पुत्र शाह नाथु, तत्य 
भार्या नोलादे, शाहं नानिग वरतीय पुत्र शाह लाला तत्य मार्या ललितादे, तयो पु २, प्रथम पुत्र चिर गागा 
दवितीय पुत्र सागा। एतेषां मध्ये शाह श्रीरंग तेन इदं वणुनन्दि (~) पाचक्चार चन्ध ज्ञ।नावस्यी करमच्य- 
निमित्तं लिख्यापितं ¡ मरुडलाचा्वं श्री श्री श्री श्री श्री नेमिचन्, तस्य शिष्यसी वाड सुवीरा जोग्य घ्रटापितं । 
श्रमं भवतु । सांगव्यं ददात्‌ । लिखितं जोसी सूरदास । 
सहानवान्‌ हानदानेन निर्भयोऽभयदानतः 1 
श्रन्नदानात्सुखी नि््यं निर्व्याधिः भेपनाद्धवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्यक्त्वमूलं श्रृतपीखवन्धः दानादिद्खा गुणपह्लवाल्या 1 
जरघ (यशः) भ्रसूनो जिनधमेकहपदर्‌ मो मनोऽभीष्टफलादयुस्त (फलानि उत्त) ॥ 
दाशियामें इतना संदर शरोर लिखा है -. “'तंवत्‌ १६५४ व्ये सुदि रीन तृतीया तिथो सोमवासरे 
ग्रजमेरगटमध्ये लिखितं च जोपी सूरदास श्रजुनघुत क्ञाति अुन्दीवाल लिखाइतं च चिरंजिषः? । 
उप्यक्त प्रशस्ति संरक्त मिभित हिन्दी भापामें है । इसमे लिखनेवाले शाद नानिग, उनके तीनों 
पुरौ शरोर उनकी लियोका उल्लेख किया गया दै । यह्‌ प्रति शाहं नानिगके व्ये पुत्र श्रीरंगने वोसी चूरदाससे 
लिलाकर संवत्‌ १६५४ के श्रापाट्‌ वदी १९ मंगलवारको श्रीमरुडलाचा्य भद्वारक नेभिचन््रजीकी शिष्यणी 
सव्रीरावार्ईके लिए प्रदानकी थी । प्रशस्तिके अन्तिम श्लोकका भात्र यद्‌ दै-- “यदह जिनधर्मल्प एक 
कल्पदर दै, जिसका सम्बग्दशंन मूल है, शुतज्ञान पीठचन्ध दै, व्रत दन श्रादि शावा है, श्रावक श्रौर सुनिये 
मूल व उत्तरगुणरूप पल्लव ठै च्रौर यशरूप एच है । इस प्रकारका यई जिनधर्मरङुप कस्पद्रुम भायार वा 
श्माभित जनौको अभीष्ट फल देता है 1” 
म- यह बा० सूरजमान जी द्वारा देववन्दसे लगभग ४५ वपं पू प्रकाशित प्रति है। मुद्रित दने 
से इसका संकेत "मः स्वा गया है| 
हमने प, भ श्रोर ध प्रतियेके श्रनुसार गाथाश्च दी संख्या ५४६ दी रखी दै । 


२-य्न्थ-परिचिय 
न्थकारने श्मपने इस प्रस्ठत अन्यका नास खयं 'उपासकाध्ययनः दियादहै, पर सर्ब-तावारगामें 
यह 'वसुनन्दि-श्रावकाचारः नामपे प्रसिद्ध है । उपाक श्र्थात्‌ भावक्के श्रध्ययन यानी श्राचारका विचार 
जिषमें किया गया हो, उसे उपासङगाध्यवन कदे हं । द्वादंशांग श्रुते भीतर उपाठकाप्यवन नामका सततय 
द्मंग मानां गया है, जिसके भीतर ग्यारह लाख सत्तर हजार प्ठोके दवाय दाशानिक् श्रादि म्यारद्‌ प्रद्मर्के 
भ्रावकतौके लक्षण, उनके व्रत धारण करने दी विधि बरौर उनके प्राच्खक्ा वर्नस्य गयादै। दीर्‌ 
भगवानकै निर्वाण चले जनेके पश्चात्‌ करमशः ६२ वर्मं तीन केदली, १०० वपम पोच धतकेवी, १८३ 


वपम दशपू्वीं द्रौर २२० वर्णे एक्ादशांयधारी च्राचायं हुए । इठ प्रकार वीर-निर्वागके (६२ + 
१०० + १८२ + २२० = ५६५) पांच सौ पैठ वप तक उक्त उपातक्नप्ययना पठन-पाठन द्रायां 
परम्परामे अ्रविकलल्पते चल्ता रत्न} इस्कै पश्चात्‌ यपि इर श्मंगक्त विच्छेद तो गदा, तथारि उच्छ एद 
देसके ज्ञाता आचाय चेते रे श्मौर वदी त्राचार्व-पर्पयते प्रात ञान प्रत चन्ये ठत द्याचादं वदन 


यसे र~ = 


प्रात हु) जिते करि उन्दने धर्म-वाप्ठल्यते प्रेरित देकर भव्य-दीदेोङे दिता र्चा 1 उक्त एनलुररदति मचय 





१. देखो प्रश्यस्ति । 


१६ वसुनन्द्-ध्रावकाचार 


करनेके लिए भ्रन्यकारने श्रपने इस अन्थका नाम भी उपासकाध्ययन रक्ला, रौर सातवे श्रंगके समान दी 
ग्यारह प्रतिमाश्रोको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका ग्रस्वुत प्रन्यमे वर्णन किया । 

य्यपि इस अन्थमे प्रायः श्रावकके सभी दटोटे-मोटे कर्तव्योका वर्णन किया गया दै, तथापि सात 
व्यसनाका श्रौर उनके सेवनपे प्राप्त चेनेवाठे चतुर्गति-सम्वन्धी महा इुःखोका जिस प्रकार लूवध॒विस्तारफे साथ 
वर्सन किया गया है, उसी प्रकारते दान, द्‌न देनेके योग्य पत्र, दातार, देय पदार्थ, दानके मेद्‌ श्रौर दानके 
फलका; पंचमी, रोदिणी, श्रशिवनी रादि वरत-विधानका, पूजनके छह मेका श्रौर त्रिम्ब-परतिष्ठाका भी विस्तरत 
वर्णन किया गवा है ।. 

अन्य की भापा सौरसेनी प्राक्त है जिसे कि प्रायः सभी दि० अन्थकारौने श्रपनायाहै। 


३-मन्थका परिमाण 


द्राचार्थं वसुनन्दिने प्रस्तुत म्रन्थक्ा परिमाण प्रशस्तिकी श्रन्तिमि गाथा द्वास छह सौ पचास 
(६५०) सूचित किया दै, मुद्रित प्रतिमै यह प्रमाण श्रनुष्टुप्‌ श्लोकौकी उपेता कदा गया है । परन्तु प्रति- 
परिचयमे जो प्रष्ठ, प्रति प्र पक्ति, श्नोर प्रतिपंक्ति-ग्र्रसंख्या दी दै, तदनुसार श्रधिकसे श्रधिक श्रक्तर- 
संख्याते गणित करनेपर भी अ्न्थका परिमाण लह रो भचाष श्लोक प्रमाण नहीं ्राता है। उक्त स्व 
प्रतिर्योका गरित इस प्रकार है :-- ` 


प्रति पत्र पेक्चि प्रत्त योग श्लोक प्रमाण 
मः ३७८ १००८३२३५ = १२९५० ~~ ३२ = ४०५ 
ध्र ४्ट> ६ >४१ = ११८०८२२ २३६६ 
प १४>८ १५८५६ = ११७६० ~ ३२ = ३६७ 
व ४१८ € >३६= १२३२८४२२ ४१५ 


एसी दशाम खभावतः यद प्रश्न उठता है कि प्रन्थकारने श्रपने म्रन्थका खयं जो परिमाण दिया 
है, वह किस श्रपेक्षासे दिथा है १ यद्‌ प्रश्न उस श्रवस्ामे शरोर मी जट्लिदहो जाता है जव कि समी प्रतियोमे 
श्लुचसया परणायुत्तराणि एयस्स गंथपरिमाणंः पाठ एक समान दी उपलब्ध है | यदि यह कल्पना की जाय, कि 
थकारने उक्तं प्रमाण श्रपने ग्रन्थकी गाथा-संल्या्रोके दिवे दिया है सो भी नदीं वनता, क्योकि किसी भी 
प्रतिके दिखाते गाथाग्रोका प्रमाण ६५० नदीं है, वक्कि फ, ध, प प्रतियेके श्रनुसार गाथारश्रोकी संख्या ५४६ 
श्रोर इ तथा व प्रतियोके ग्रनुखार ५४८ दै । श्रौर विभिन प्रतिर्वोमे उपलब्ध प्रित गाथाश्रोको मी मिलाने 
पर वह संख्या श्रधिकसे श्रधिक ५५२ दी देती हे । 
मेरे विचारानुसार स्थूल मानते एक गाथाको सवा र्लोकः.प्रमाण मान करके प्रन्धकारने समग्र 
अन्थका परिमाण ६५० कदा है । संभवतः प्रशस्िकी ८ गाथा्श्रोको उसमे नदीं गिना गया है ] 
द्व दम विभिन्न प्रतिरयोमिं पाई जनेवाली गायनी जच करके यह निणंय करेगे कि वथार्थमं उन 
गाया्रोकी संखा कितनी दै, जिनं करि च्रा° वघुनन्दिने खयं निव्रद किया दै १ इस निर्णुयको करनेके पूर्व 
एक वात च्रीर भी जान लेना च्रावश्यकर दै, ग्रौर वद यह किं खयं प्रन्थकरारने भावसंग्रह्की या श्रन्य अन्धोकी 
जिन गाथार््रोको ्रपने अन्थका श्ंगव्रनालियादै, उन प्रस्ठतम्रन्थ की दही मृ गाधर्परँ मान लिया जाय, 
तवर भी कितनी श्रोर प्रप्त गाथार््रोका समावेश मूलमे हे गवा द १ उक्त निर्णयके लिए दमे प्रवेक य्रति- 
गत गायाश्रोकी स्ितिका जानना श्रावर्यक टै | । 
(१) धच्रीर प प्रतिवेके श्रनुखार गायार््ोकी खल्या ५४६ ३} इछ परिमाणमे प्रशस्ति- 
सम्बन्धी ठ गाधा भी सम्मिलित दं । इन दोनो प्रतिर्यामिं नन्व प्रतिर्योमे पादं जनेवाटी कुद गाधाः नदीं 
जिन पर यदा विचार करिया जाता दैः 
सश्र च प्रति्वमि गायानं० १८१के वाद्‌ निम्नदो गारे श्रौर भी पाई जाती टै: 


ग्रस्थकार का परिचय १७ 


तिरिपुहिं खञ्जमणे दु्टमश्णस्सेदिं हसम्ममाणा वि 1 
सम्वत्थ वि संतटो भयदुक्खं विहदे भीमं ॥ 
श्ररनाण्णं ख्जंतो तिरिया पावंति दारणं दुक्खं । 
माया वि जव्थ भक्खदि ऋणा को तव्य राखेदि ॥ 

ग्र्थ-संगतिकी दृष्टस ये दोनो गाथा प्रकरणके सर्वधा श्रनुरूप दै] पर जव दम शन्य 
प्रतियोको सामने रखकर उनपर विचार कसते, तव॒ उन्दं संशोधनमे उपयुक्त पंच प्रतियते तीन 
प्रतियोमे नदीं पाते द । ययं तक कि वानर सूरजभान वकील द्वारा विन सं° श्म मूद्धित प्रतिमे भीवे 
नदीं ह | श्रतः वहुमतके श्रनुसार उन्दँ प्रचिप्त मानना पड़ेगा 

श्रव देखना यह है कि ये दोनो गाथा क्यँ की हैँ रौर व परवे कैसे श्राकर भूलग्रन्धका श्रंग 
चन गई १ म्रन्थौका ग्रनुसन्धान कसनेपर ये दोनो गाथा हमे खामिकार्चिकेयनुपरेक्तामे मिलती द॑ जर पर कि 
उनकी संख्या क्रमशः ४१ शरोर ४८२ है शरोर वे उक प्रकरणम यथासान सुसम्बद्ध द। ज्ञात दोता दकि 
किसी सराध्यायप्रेमी पाठकने श्रपने श्रध्ययन की प्रतिमे प्रकस्णके श्रनुरूप दोनेसे उन्दं हाशियामं लिख ज्िया 
दोगा शरोर बादमे किसी लिपिकारके प्रमादसे वे मूलम्रन्थका श्रंग वन गर । 

(२) गाथा नं ° २३० के पश्चात्‌ ्रादार-सम्बन्धी चौदह दोपौका निर्दश करनेवाली एक गाथा 
माध व प्रतियोमे पाई जाती है, श्मौर वह मुद्रित प्रतिमे भीदहै। परप प्रतिमे वह नदीं है ग्रोरप्रकरस्ण- 
की रिथतिको देखते हुए वह वरदो नदीं चैना चािए । वह गाथा इस प्रकार दै-- 

णह-जंत-रोम-ग्रट्‌री-कण -कुंडय-मंस-रदिरः चम्मादं । 
कंद-फल-मूल-वीया दधिर्णमला चउद्सा दति ॥ 

यह्‌ गाथा मूलारधना की है, श्रौर वहां पर ४८४ नं ° पर पाई जाती हे । 

(३) सुद्धित प्रतिमे तथा च्च श्रोर व प्रतिमे गाथा न° ५३७ के पश्चात्‌ निम्नलिखित दो गायै 
धिक पाई जाती है :- 

मोहक्खएण सम्मं केवरख्णाणं हणेद्‌ श्रण्णाणं । 
केवलर्दखण दंसण श्रणंतविरियं च श्र॑तराएण ॥ 
सुडुमं च णामकम्मं श्राउहणणेण ह वद्‌ श्रवगहणः । 
गोयं च श्रगुरलहुयं ध्रव्वावाहं च वेयणीयं च ॥ 

इनमे यदह वताया गया है कि सिद्धौके फिस कर्मके नाशसे कौन खा गुण प्रकट टोता 2ै। दमक 
पूर्वं नं° ५३७ वीं गाथं सिद्धोके ऋ्राठ गुणौका उत्लेख किया गवा हे । किषी खाध्यायशील व्यक्तिने दन 
दोन गाथाश्नोको प्रकस्णके उपयोगी जानकर इन्द भी माजनमे लिखा दोगा श्रर कालान्तरमेवे मूलका श्रंग 
वन गरः | यही वात चौदह मलवाली गाथाके िए्‌ समभना चादिए ] 

उक्त पाचि प्रक्षिप्त गाया््रोको द्य देने पर ग्रन्थकी गाथा््रोका परिमाण ५३६ रट उता ट। 
पर इनके साथ ही समी प्रतियोमं प्रशस्तिको ८ गाधाश्रापर भी सिलसिलेवार नम्बर दिये दए द त्रतः उन्द्‌ भी 
जोड़ देनेपर ५३६ + < = ५४७ गाथाएं प्रस्तुत ग्रन्थ की सिद. होती दह । प्रस्तुत अन्धकी माधानं० ५, 
केवल क्रियापदके परिवतनके साथ श्रपने श्रविकल सपमे २०५ नम्बर परमभी प्ट जतीै। कदितमेन 
गिना जाय तो मन्धकी गाधा-संस्या ५४६ दी रह जातो दे । 


८१ 


४-मन्थकारक्रा पर्विय 


[> 


श्माचा्यं वसुनन्दिने श्नपने जन्मसे किस देशक पवित्र क्या, किर याततिम उन्म लिया, उनदे मना 
पिताकाक्यानाम था; जिनदीक्ताक्यटीश्रौर कितने वपं डीवित रहै इन दि लाननेके लिए टम्फे 


ल <ऊ९१ रत्‌ 4 (लना 


पस कोद साधन नदीं) मन्थरे श्रन्तमे दी हुई उनकी प्रशस्तिपे केवल इतना दी पता चलताटै कि 
श्रीङ्ुन्दज्न्दाचायेशी परस्परम श्रीनन्दिनासके एक ्ाचा्थं हुए ।` उनके शिष्य नयनन्दि श्रौर उनके शिष्य 
नेमिचन्द्र दए । नेभिचन्द्रके प्रसादसे वसुनन्दिने यद उपासकाध्ययन वनाया | ग्रशस्तिमं अन्थ-स्चनाकाट 
नदीं दिया गया है । प° श्राशाधर्जीने सागारधर्मामृतकी टीकाको वि० सं० १२९६ मे समाप्त कियादै। 
इस दीकमें उन्हने श्रा० वषुनन्दिका श्रनेक वार्‌ ग्रद्र्णीय शब्दके साथ उद्लेख कियाद श्रौर उनके इस 
उपासकाष्ययनकरी गाथार््रोको उद्धूत क्रियाहै'। ग्रतः इनसे पूर्ववत दोना उनका खयंसिद्धहै। श्री 
पं° जुगखकिशोरजी मुख्तार पुरतन-वाक्य-सूची' की प्रसवने श्रौर श्रीपं नाधूरसामजी प्रेीने श्रपने 
न्नेन इतिदासम्मै वमुनन्दिका समय श्र° श्रमितगतिके पश्चत्‌ श्रौर पं* श्राशाधरजीते पूवं च्रर्थात्‌ विक्रमकी 
वारदवीं शताब्दी निश्चित किया दहै | पर विशेष श्रनुसन्धानसे यह पता चलता दै कि वमुनन्दिफे दादागुर 
श्रीनयनम्दिने विक्रम संवत्‌ ११०० मै ुदशंनचरितः नामक श्रपश्रश भापाके म्रन्थको स्वाद, श्रतएव 
श्रा० वघुनन्दिका समय वारहवीं शताब्दीका पूरबधं निश्चित होता है । 

वसुनन्दि नामके ग्रनेक श्राचा्यं हुए द| वदुनन्दिके नामसे प्रकाशे श्रनेवाटी स्चनाश्रमे 
ग्राप्तमीमांसाटृत्ति, जिनशतकयेका, मूला चारदत्ति, प्रतिष्ठासारसंग्रह ग्रौर प्रस्त॒त उपाखकाध्ययन प्रसिद्ध दं । 
इनमेते श्रन्तिमि दो ग्रन्थ तो स्वतंत्र रचनर्णँ है श्रौर शेपसव टीका-गन्थ दहै] यद्यपि श्रमी तक यह 
सुनिश्चित नहीं हो सका है कि श्रा्तमीमांसा श्रादिके वरत्ति-स्वयिता श्रौर प्रतिष्ठापाठ तथा उपासकाध्ययनके 
निर्माता श्राचायं वमुनन्दि एक दी व्यक्चि है, तथापि इन अन्धके श्रन्तःपरीच्णसे इतना तो श्वश्च ज्ञात 
होता है कि श्रप्तमीमांसा-उत्ति श्रौर जिनशतक-टीकाके स्चविता एक दही व्यक्ति दोना चादिए। इसी 
प्रकार प्रतिष्टापाठ श्रौर प्रस्व उपासकाध्ययनके रचयिता भी एक दी व्यक्ति प्रतीत होते है, क्योकि प्रतिष्टा 
पाठके समान प्रस्त उपासकाध्ययनमें भी जिन-वरिम्-प्रतिष्ठाका खूव विस्तारके साथ वणन करके भी रने 
स्थलोपर प्रतिष्ठा शाके श्रन॒सार विधि-विधान क्नेकौ प्रेरणा की गई हैः | इन दोनों गरन्थोकी रचनातें 
भी समानता पाई जाती है श्नौर जिन धूलीकलशभिपेक, श्राकरशुद्धि ग्रादि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी पारिमापिक शब्दों 
का यद स्यठीकस्॒ नहीं करिया गया है, उनका प्रतिष्टासंगरहमे विस्तरत रूपरे वणन किया गया है । यहा एक वात 
खास तौरसे जानने योग्ये कि प्रतिष्ठासंधहकी स्वना सं्कृत-मापरमिं है जत्र कि प्रस्तुत उपासकाध्ययन 
प्राक्त रचा गया है | यह विशेपता वघुनन्दिकी उभय-भापा-विक्ञता को प्रकट करती है "तथा वञुनन्दिके 
लिए. परवत्तीं विद्वान द्वारा प्रयुक्त सेद्धान्तिकः उपाधि भी मूलाचारदृत्तिके कतु तवकी ग्रोर संकेत करती दै । 


प-नयनन्दिका परिचय ओर वघुनन्दिका समय 


राच्यं वसुनन्दिने श्र(चायं नयनन्दिको श्रपने दादागुररूपते स्मरण किया दै । नयनन्दि-रचित 
द्रपश्रंशभापाके दो भ्रन्य--सुदर्शनचरित शरोर सकरट-विधि-विधान श्रमे शाल्रभंडासमं उपलम्ध हैँ । इनमे 
सुदर्शनचरितके शन्तमं जो प्रशस्ति पाई जाती दै, उस्तते प्रकट दै कि उन्टनि उक्त प्रन्धकी स्वना विक्रम 
संवत्‌ ११०० मे घारा-नरेश मदाराज भोजदेवके समयमे पूर्णं की धी । सुदरशंनचरित की वद प्रशस्ति दस 
म्रकार है :-- । 
जिणिदस्स वीरस्स तिवये वहते, महक दकु दए एंतसंते । 
सुखिक्खादिदाणें तदा पोमरंदी, पुणो व्रिसहरंदी तग्र फंदरंदी ॥ 
जिखुदिद्ढं धम्मं धुराणं व्रिखुद्धो, कयाणेव्मयो जयते परसिद्ध । 
भवं वोहि पोडं महीविस्स (ट) णंदी, खमाजत्तसिद्ट॑तिश्रो विसहरंदी ॥ 





१, देगखो--खारारधण० श्र २ दलो० १६ को टीका शरदि)! २. देखो उपास्रकाध्य० गाथा 
नं० ३९६,६१० इत्यादि 1 । 


नयलन्दिका परिचय चनौर वसुनन्दिका ससव २९ 


जिणिदागमञ्ाखगे एयचित्तो, तदावारणिट्‌गड ्डादकत्तो । 
णरिदामरिदिादिवाणंदवंदी, इय तस्स सीसो गगी रानरौदा ॥ 
असेसाणनंधंसि पारंसि पत्तो, तवे संरवी सन्रादवमित्ते 1 
गुणयासभूवो सुतिल्योकूणंदी, महापंडि श्रतस्य (रो तस्स) मारिक्तरदी ॥ 





घत्ता- 
पठम सीस तदहो जायङउ जगविज््खायउ सुणि यरद च्राजिदधिड 1 


अारास-गाम-पुरवररिवेख, सुपसिदध श्वत साम देस 1 
सुरवहपुरिव्व॒व्वुहयणडइट्‌ढ, तदि चस्य धाररायरोगरिट्‌ठ ॥ ` 
रणिद्ुद्धर श्चरिषर-सेल-चज्छ, रिद्धिय देवार जिय चोन्छ। 
तिहुयु णारायण सिरिणिक्तेड, तदहि णरवद्र पुरसु मोयदेउ ॥ 


णिच॒ विक्घसम्मकालहो वक्गएसु, एयारद संदच्छर सपसु 1 
तदि केवलि चरिडं श्रमरच्दरेण, रायंद विरयड दित्धरेण ॥ 





रायरदियहो नुरिदहयो इवलयचदहो खरदेवासुरं वंद । 
देउ देद मड रिम्मल भवियहं मंगल वाया जिरवर चंदो ॥ 
उद्धः प्रशस्िते यहं यते तो निविंवादं निदि दैकिवे धारा 
थे शरोर विक्तम षंवत्‌ ११०० मं उन्दने उदसषनचम्ति दी स्वना 


स्रोर भी अनेक यातो पर नदीन प्रकाश पड़ता है चिनमेते एक यद है 
परीद्तादुख सूत्रकार मदापंडितत माणिक्यनन्द्कि दिष्य पे 
का शिष्य कटा है । नयनन्दिने श्ररनी जो गुरपरन्यय दी ह 
ल्लेख नरी है ! दँ, नन्दिपदान्तवाले अनेक नाम च्रवर्य मिलते ह । 
नन्दि इत्यादि । नयनन्दिकी दी हुई गुरूपस्पत भतो क्कि प्रक्ारदी शंका या सन्तो स्यान 
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सतः प्रन पहं उट कि श्र ददनान्दक्ा मवनान्द्‌ दयि दा यय 
श १ पेट नन्डिः रे ट्प ही ख स्थ्लनि ष्लुनन्दि 
ह \ मर वचारसे रासनान्देः क स्स्‌ दय ज्र उसुनान्दने श्नि 
= = मनन्दिका स्म्स्य = 
मयनन्नं सामनन्द्कि स्न्र्स क्विह्‌ज व प्रदः चद्न्न्द्‌ दाया 


मि = £ 
मलत-यलत रई । 





यथा-{\) जिरसिदारानञ्मासणे एुयदधित्तो- नयन 


भ गिरस्त 

जा सद्धतडरा क्षि सुणयतरायगस्ान्नन लाज्ञतरातेप्या। 
(२) त्वार खिद्‌ रूदाइडत्तो, ररिदानरिदहिवायंदवंदी 
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नेमि चन्र हए ननोर सिष्य यदनन्ति न्दने हिन लन्यय ग्ने ३ 
नमिन हुए च्रार्‌ उन्डः सिप्य चुन्द | उदुनग्दन [न रन्न छप्येठ 
स त स्स ~ व 
स्वि ह उस प्ख उर्व स्ठानत हद्‌ ह वं उगनदः सरःयन {उन्नमन भद 
धि द दीं च [3 [4 < 

ले. तो चार्ह्दीं ल्दाव्विज्ञ प्रथम चर्त दसन नमय सान = नच 
द, ता यस्त्वा र तान्द्का सवन रस्य उदन न्द्का इन्द नन रः त्त्टः२। 
~ ~ ~= = ८ 


२० वसुनन्दि-धावकाचारं 
६-उपासक या श्रावकं 


गृहस्थ व्रतीको उपासक, श्रावक, देशसंयमी, श्रागारी श्रादि नामोत पुकार जाता दै । यद्यपि साधारणतः 
ये सघ पर्यायवाची नाम मने गये हँ, तथापि यौगिक दृष्टिसे उनके चर्म परस्पर कु विशेषता है ] यह 
क्रमशः उक्त नामके श्र्थोका विचार किया जाता दै । 

“उपासकः पदका र्थं उपासना करनेवाला दोता है । जो श्रपने श्रमी देवकी, गुरुकी, धर्मकी उपा- 
सना श्र्थात्‌ सेवा, वैयाच्च्य श्रौर च्राराधना कस्ता है, उसे उपाक कहते है । रदस्य मनुष्य वीतराग देवकी 
नित्य पूजा-उपाठना करता है, निन्य शुरो की सेवा-वेया्रस्यम नित्य तत्पर रता है ग्रौर सत्यार्थ धर्मकी 
श्राराधना करते हुए उसे यथाशक्ति धारण करता है, ग्रतः उसे उपासक कदा जाता है । 

श्रावकः इस नाम की निरुक्ति इस प्रकार की गद है:-- 

श्रन्ति पचन्ति तत्त्वार्थश्रदधानं निष्टां नयन्तीति शराः, 

तथा वपन्ति गुणवत्सक्क्षेत्रेपु धनवीजानि नि्िषन्तीति वाः, 

तथा किरन्ति ्िषटकमैरजो विक्तिपन्तीति काः। 

ततः क्म॑धारये श्रावका इति भवतिः 1 ( श्रभिधान राजेन्द्र 'सावय' शब्द्‌) 

इसका श्रमिप्राय यह हैकि श्रावकः इस पद्‌ मे तीन शब्द्‌ है| इनमें से शराः शब्द्‌ तो तार्थ 

श्रद्ान की सूचना करता है, "वः शब्द्‌ सत्त धर्म-हेत्रौ म घनरूप वीजवोने की प्रेरणा कस्ता है श्रौर क 

शब्द क्खि्ट कर्म या महापा को दूर करने का संकेत करता है । इस प्रकार कर्मधास्य समास करने पर 
श्रावक यह नाम निष्पन्न दो जाता है । 

कु विद्वान ने श्रावक पद्‌ का दस प्रकारसे मी श्रं किया दै :-- 

श्रभ्युपेतसम्यक्तवः प्रतिपन्नाणुव्रतोऽपि प्रतिदिवसं यतिभ्यः 
सकाशात््ाधूनामागारिणां च सामाचारीं श्णोतीति श्रावकः । 
--श्रावकथमं श्र° गा० २ 
श्रथात्‌ जो सम्थक्त्वी शरोर श्रश्रती होने पर भी प्रतिदिन खुरो से यदस्य चरर मुनियें के च्राचार- 
धर्म को सुने, वद्‌ श्रावक कहलाता दै । 
कु विद्वान ने इसी श्रथ को शरोर भी पर्ल्वित करके कडा है :-- 
श्रद्धाज्ुतां श्राति श्णोति शासनं दीने वपेदाश्ठ ब्रणोति दशनम्‌ । 
करतव्वपुययानि करोति संयमं तं श्रावकं प्राहुरमी विचक्षणः ॥ 

श्र्थ--जो श्रद्धाल्लु होकर जैन शासन को सुने, दीन जनोँमेंश्रर्थंका वपन करे श्र्थात्‌ दानदे, 
सम्यग्दर्शन को वरण करे) सुकृत रौर पुणके कार्यकर, संयम का श्राचस्ण करे उसे विचक्षण॒ जन 
श्रावक कहते द । 

उपर्युक्त सवं विवेचन का तावप यदी है कि जो गुखजनों से श्राम-दित की वात को सदा सावधान 
होकर सुने, वह्‌ श्रावक कदलाता दैः । | 


¶ परलोयदहियं सम्मं जो जिणवयणं सुणेद्‌ उवजुत्तो 1 
श्रइतिच्वकम्मविगमा सुक्कोखो सावगो एवय ॥--पंचा० १ चिव० 
श्रवा्तर्टयादिविश्द्धस्षम्पत्परं समाचारमनुप्रमातमू 1 
श्रमोति यः साधुजनादतन्दरस्तं श्रावकं प्राहुरमी जनेन्द्राः ॥ 
( श्रमिधान राजेन्द्र, “सावय' शञ्द } 


श्रावकघर्म-प्रतिपादनके प्रकार २९ 


द्रणुत्रतरूप देश संयम को धास्ण करने के कार्ण दशसंयमी या देशविरत कहते द । इसी का 
दूसरा नाम संयतासंयत भी है क्योकि यह स्थूल या चसर्दिंसा की श्रपेच्ञा खंयत दै ग्रौर चुकष्म या स्यावर दसा 
की श्रपेचघा श्रसंयत है! घर मे रहता ह, ्रतएव इते गृहस्थ, सागार, गेदी, यदी ओर बृमेधी श्रादि नामों 
से भी पुकारे द । यर्दा पर श शब्द उपलन्तणए है तरतः जो पुत्र, खी, मित्र, शरीर, भोग श्ादिते 
मोह छोडने सै श्रसपर्थं रने के कारण घर मे रता दै उसे ग्दस्थ श्रादि क्ते दै । 


.9-उपासकाभ्ययन या न्राठकाचार्‌ 


उपासक या श्रावक जनोके श्राचार-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले सूत्र, शार या अन्धको उपासकाध्ययन- 
सूत्र, उपासकाचार या श्रावकाचार नामोसे व्यवहार किया जाता दै। द्वादशा श्रुते बारह प्रंगोमिं श्रावकोके 
श्राचार-विचार्‌ कां खतन्व्रतसे वर्णन करनेवाला सातरवो श्रंग उपासकाध्ययन माना गया है | श्राचायं वसुनन्दि 
ने भी श्रपने प्रसुत मन्थका नाम उपासकाष्ययन दी दिया है जैसा कि प्रशस्ि-गत ५४५. वीं गाथत्ति दष्ट है | 

स्वामी समन्तभद्रने स्रत भाप्रामे सत्रसे पहले उक्त विपयका प्रतिपादन करनेवाला स्वतन्त्र मन्य 
र्चा श्रौर उसका नाम (करण्डकः रक्ला । उसके टीकाकार प्राचार्य प्रभाचन्द्रने श्रपनी टीकमें श्रौर उसके 
प्रत्येक परेच्छेदके शन्तम 'रलकरण्डकनाञ्चि उपासकाध्ययनेः वाक्यके दवारा ^रलकरणडकनामक उपासका- 
ध्ययने एसा लिखि है | इस उल्लेखसे भी यह सिद्ध है कि श्र'वक-धर्मके प्रतिपादन करनेवाज्ञे शाल्नको सदा- 
से उपासकाध्ययन दी कहा जाता रहा है । बहुत षी लोगोने श्रपने वोट्नेकी सुविधाकरे लिए श्र वकाचार नाम- 
का व्यवहार किया है | 

द्राचार्यं सोमदेवने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ यशस्िलकके पंचव श्राश्वास्के ्रन्तमे उपासकराध्ययनः कटने 
की प्रतिज्ञ की है! यथा-- 


इयता भ्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यद्ोधरनुपस्य । 
इत उत्तरं तु वच्ये श्रुतपठितसुपासकाध्ययनस्‌ ॥ 


शर्थात्‌ इस पांचवें श्राश्वास तक तो मैने महाराज यशोधरा चरित कडा । श्रव दशते श्रमे द्वादशांग- 
श्रत-पठित उपासकाध्ययन को करटूगा । 

दिगम्बर-परम्परामें भ्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाले स्वतन्र ग्रन्थ दस प्रकार द्‌ः-रलकरणटक, 
श्ममितगति-उपासकाचार, उसुनन्दि-उपासकाध्वयन, सागारघर्मामृत, ध्मसंय्रहशराचकाचार, पूज्यपाद श्रायका- 
नार, गुणभूषरणश्रावकाचार, लरी-संहिता श्रादि। इसके ग्रतिरिक्त स्वामिकात्तिियानुप्रे्नाकी धर्मभावना, 
तच्वार्थसू्रके सातवे यध्यायमे, ्रादिपुसणके ३८ ३९, ४० पै पर्वमे, यशस्तिलकके ६, ७, दवै द्याश्राखमे, 
तथा भावसंग्रहमै मी श्रावकपर्मका विस्तारे साथ वणन पिया गया है] शेताम्वर-परम्पसमे उपासक्टशानूदच, 
श्रावकधर्मपरजति रादि अन्य उदधेखनीय दै । 


र-श्रावकधमः-प्रतिपादनके प्रकार 


उपलग्ध जेन वायम भ्रावक-घर्मका वंन तीन प्रकारे पाया जाता टै :-- 
१. ग्यारह प्रतिमाद्मौको च्राधार यनाकर । 
२. बारह त शरोर मारणान्तिकी सल्लेखनाका उपदेश देकर । 
२३. पघ्त, चया ञ्रोर साधनका प्रतिपादन दर 
(१) उपयुक्त तीनों प्रकारोमे से प्रथम प्रकारके तमर्थ वा प्रतिपादक श्राचायं डुन्दटन्द्‌ नामी 
कार्तिकेय ग्रोर वघुनन्दि आदि रदे है । इन्दनि च्रयने-अपने अन्धेन म्याद्‌ प्रहिमाश्नोक्े च्रावार्‌ यनःरर दी 
र 


२२ वसुनन्दि-ध्रावकाचारं 


श्रावक-धर्म का वंन कियाद । श्रा° कन्दकुन्दने यत्रपि श्रावक-धर्मके प्रतिपादनके लिए कोई खतच्र ्रन्थं 
या पाहू हकी स्चना नदीं की दै, तथापि चारिव-पाह्ृड मे इस विपरय का वणन उर्न्धैने छह याया द्वारा किया 
ह। यद वर्णन रति संचतिक्त दोनेपर भी श्रपने-ग्रापमे पूर्णे ग्रौर उसे प्रथम प्रकारका सट निश 
किया गया है | स्वामी कात्तिकेयने भी श्रावक धर्मपर कोड स्वतनच्र अन्थ नहीं स्वा टै, पर उनके नामते प्रिद्ध 
ध्रनुप्रक्ताः म ध्मभावनाके भीतर श्रवक धमका वणन वहत कुछ विस्तार के साथकियाहै। इन्द्ैनेभी 
वहुत स्य रूपसे सम्धर्ुशंन श्रौर ग्यारद्‌ प्रतिमार्योको ्राधार बनाकर दी श्रावक धर्मका वर्णन कियाहै। 
त्यामिका्सिकेथके पश्चात्‌ श्रा० वपुनन्दिनि भी उक्त सरणिका श्रनुसतरण किया] इन तीनो द्यी ्राचायेनिन 
श्र्ट मूढ गुरणोका वणन किया दै श्रौर न वारह वरतोके श्रतीचा्ेका दी | प्रथम प्रकारका श्नुसरण करनेवाले 
श्राचा्येभिं से स्वामिका्तिकेयको छोडकर रोध समीने सल्लेलनाको चौथा शिन्तात्रत माना है | 


उक्त तीनें प्रकरोमेते यह प्रथम प्रकार हीरा या प्राचीन प्रतीत होताहै, व््योफि धवला ग्रौर 
जयधवला टीकामे श्रा० वीरसेनने उपासकाध्ययन नामक श्रंगकरा स्वरूप इस प्रकार दिया है-- 

१--उवासयन्भयणं णाम श्रंगं एक्ासस लक्ख-सत्तरि सदहस्स पदेहि ११७०००० पदेहि '्ट्ण 
वद्‌" ˆ ““ इदि एद्धारसविदउवासगाणं लकणं तेसि च वदारोवण-विदहाणं तेिमाचरणं च वण्णेदि । (घद्‌- 
खंडागम मा० ११० १०२) 

२--उवासयन्कफयणं णाम श्रंगं दं्ण-वय-सामाइय-पोसदोववास-सचित्त-रायिभत्त वंभारभपरिगदाु- 
मगदि छट एामाणमेकासखरहमुवासय्‌ाणं घम्ममेकारसविटं वर्णेदि । ( कसायपाहुड भा० १ ध° १३० ) 

श्र्थात्‌ उपासक्राध्ययननामा सातर्वा श्र॑ग ददन) त्रत) समाचित श्रादि ग्यारह प्रकारके उपापर्कीका 
ठक्तेण, व्रतारोपण॒ श्रादिका वणन करता ह | 

स्वामिकार्सिकेय के पश्चात्‌ ग्यारह प्रतिमा््रो को श्राधार बनाकर श्रावक-धमं का प्रतिपादन करनेवाले 
श्रा वसुनन्दि द । इनन पने उपासकाध्ययन मं उसी परिपाटी का श्रनुसर्ण कियादहै, जिसेकिग्रा० 
करुन्धक्ुन्द्‌ श्रौर स्वाभिकार्सिकेय ने श्रपनाया है] 

स्वामिकार्तिकेय ने सम्यक्त्व की विस्तृत महिमा के पश्चात्‌ ग्यारह प्रतिमाश्रौ के श्राधार पर बारह तें 
का स्वरूप निरूपण किया है | पर वघुनन्दिने प्रारम्भे सात व्यसन कां श्रौर उनके दुष्फलो कालू 
पिस्तार से वणन कर मध्य मे वारं व्रत ग्रौर ग्यारह प्रतिमाश्रां का, तथा श्रन्त में विनय, वैयात्रर्य, पूजा, प्रतिष्ठ 
ग्रोर दान का वणन भी लू विस्तार से किथा दै । इस प्रकार प्रथम प्रकार प्रतिपादन करनेवालौं मे तदनुसार 
श्रावक धर्मं का प्रतिपादन क्रम से विक्रसित दोता हुश्रा दण्िगोचर देता दै । 

(२) द्वितीय प्रकार श्र्थात्‌ वारह व्रतोको श्राधार बनाकर श्रावकधर्मक्रा प्रतिपादन करनेवाले 
स्राचारवने उमास्वाति च्रौर समन्तभद्र प्रधान द) श्रा० उमादातिने श्रपने ताथैसू्रके सातवें त्रध्यायते 
श्रावक-धर्मका वर्णन किया दै] इन्दोने व्रतीके श्रागारी श्रौर श्रनगारी मेद्‌ करके ग्ररुत्रतधारीको च्रागारी 
वतावा श्रौर उसे तीन गुणवत, चर शि्ञात्रत रूप सप्त शीले खम्पन्न कदाः । श्रा० उमाखातिने दी सर्वप्रथम 

व्रतके पच-्पोच ग्रतीचाका वर्णन किया है | तच्चार्थसूत्रकासने ग्रतीचा्येका यद्‌ वरन कदा से किया 
यदह एक विचारणीय प्रश्न दै । इसके निर्णयार्थं जव टम वर्तमानपे उपटन्ध समसत दि० श्वे° जैन वाक्रवका 
श्रवगाहन करते ह, तव दमारी इष्टि उपासकदशा-सूत्र पर श्रटकती है । यत्रपि वत॑मानमं उपलन्ध यह सूर 
तीसरी वाचनाके वाद्‌ लिपि-ड दुश्रा है, तथापि उसका श्रादि खोत तो श्वे मान्यतके च्रनुसार्‌ म ० मदावीरडी 
वाणीसे दी माना जातादं। जो हो, चादे श्रतीचारोके विपयपं उमाखात्तिने उपासकदशासूत्रका श्रनुसर्ण किया 
दयो श्र चादे उपासकदशासू्रकारने त्चार्थसूत्रका, पर इतना निश्चित है कि दि० परम्परामे उमाखातिसे पृवं 
ग्रतीचार्योका वणन किसीने नदी किया! 





१ देखो तच््राथ० च्र० ७, सू० १८-२१. 


श्रावकधर्म प्रतिपादनके प्रकार २२ 


तस्वार्थसूतर ग्रौर उपासकदशाचत्रमं एक समता श्रौर पाईं जाती ड श्रौर बह है मूलगुणोके न वन 
करनेकी । दोनो दी सूत्रकरने श्रठ मूलगुणौका कोड वने नदीं किया है ! वदि कहा जाय कि तचवार्थच्त्रकी 
संक्षिप्त रचना रोनेते त्र्टमृूल्युरोका वरन न कवा गया दोगा, सो माना नदीं जा सकता । क्योकि ज स्कार 
एक-एक व्रतके श्रतीचार वतानेके लिए प्रथक्‌ पृथक्‌ सूत्र वना सक्ते ये, श्रद्सादि तर्तोकी मावना््रोक्ा भी 
पृथक्‌ पथक्‌ वंन कर सकेते थे, तो क्या श्रष्टमूलगुर्णोके लिए एक भी सूघ्को खान नदीं दे सकते धे १ यद 
एक विचारणीय प्रश्न है । इसके साध दी सूचकासने श्रावककी ग्यारह प्रतिमान ख मौ कोई निर्देश नष्ट 
किया १ यह्‌ भी एक दूसरा विचारणीय प्रश्न है । 

तच्ारथसूत्न से उपासकदशासृ्न मे इतनी शात शरवश्य विदोपर पाईं जाती है कि उसमे ग्वारद्‌ प्रति- 
माश्रोका जिक्र फियागयाहै। पर कुन्दकुन्द्‌ या स्वामिकात्तिकेय के समान उन्दे धार वर्नाकर श्राव 
धर्मं का वर्णन न करके एक नवीन ही रूप वँ दृष्टिगोचर दोता दै । वह्‌ इस प्रकार टै -- 

ग्रानन्द्‌ नामक एक वड़ा धनी सेठ भ० महावीर के पाष जाकर विनयपू्ैक निवेदन कसतादैकि 
भगवन्‌, मेँ निर््न्थ प्रवचन की श्रा करता हँ, प्रतीति करता हूँ श्रौर ब्द सुरे सव प्रकारसे श्रमी पं 
प्रियभी है] भगवान्‌ के दिव्य-साननिध्य मे जिस प्रकार श्रनेक रजे महारज शरोर धनाव्य पुरुप प्र्रलित 
होकर धर्म-साधन कर रहे है, उस प्रकार से भँ परतरजित दोन के लिष्‌ ग्रपनेको श्रतमर्थं पातारं] ग्रतएव 
भगवन्‌, मै श्रापके पात पांच श्रणुत्रत ग्रौर सात शिक्तात्रत रूप वारह्‌ प्रकार के ग्रस धर्म को स्वीकार कसना 
चाहता दँ | इसके ्रनन्तर उसने क्रमशः एक एक पापका स्थूल स्पते प्रत्याख्यान कसते दए पाच 
रणुत मरह किये श्रौर दिशा ्रादिका परिमाण कस्ते हुए सात शित्नात्रतौ को रण िया। त्दश्चोत्‌ 
उसने घर में रहकर बारह वतौ का पालन करते हुए. चोद्‌ वपं व्यतीत किचि । पन्दरद्वं वर्प के प्रार्भमं उने 
विचार उसन्न हरा कि मैने जीवन का वड़ा भागन्दखीके जंनालमे कंठे हुए निकाल दियादै। च्व 
जीवन का तीसरा पन दै, क्यो न ग्ख्ी के मैकल्प-विक्रल्यो से दूर दोकर श्रौर भ० मदाषीर के पास जोक 
मै जीवन का ्रवशिष्ट समय धर्म साधन मे व्यतीत कलं १ एेसा विचार कर उसने जातिके लोगोको श्रामच्चित 
करके उनके सामने श्रपने ज्येष्ठ पुत्रको गदस्थीका सवं भार सप कर सव्सेविदाली श्रोर भण महावीन्के पात 
जाकर उपासकोकी ष्दंसणएपडिमाः च्रादिका यथाविधि पालन करते हये विहार करने लगा । एक एकं पटिमा 
को उस उस प्रतिमाफी संख्यानुसार उतने उतने मास पालन करते हुए द्ानन्द श्रावकने यार्द्‌ पठिमाश्रकि 
पालन करनेमे ६६ मास ्र्थात्‌ ५॥ वपं व्वतीत किये । तपत्यासे श्रपने शरीरको श्रल्न्त दश कर्‌ टाला । 
न्तम भक्त-प्व्याख्यान नामक संन्यासको धारण कर समाधिमस्ण किया श्रोर शुम परिणाम वा शुम लेश्याके 
योगसे सौधर्म खेम चार पल्योपमकी रिथतिका धारक मददिक देव उत्पतन दुध्रा | 

इस कथानके यद्‌ यात स्पष्ट है कि जो सीधा मुनि उननेमे च्रसमर्थं रै, घट श्वावकधरम धार र 
घरमे रहकर उसका पालन कम्ता रहे । जव वट्‌ वरदे उदाशीनताका श्यनुमव क्मने्ये प्रर व्रि श्य 
मेरा शशेरदिन प्रतिदिनद्तीएदोरदाहै ग्रौर इन्ियोी शदिः घटर्दीटैः ठव घरका भार्‌ द्ड पचक 
सेभल्वार श्र किसी गुर श्मादिके समीप जाकर क्रमशः म्यारद्‌ प्रतिमाग्रोका नियत च्रवधि तक द्नयान क्ते 
हए श्रन्तमे यातो मुनि यन जाय, वा संन्यास धारण कर ब्रास्मायेको तिद ररे । 
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९ सदहामि णं संते, णिस॑धं पावयणं; पत्तियामि णं सेते, णिग्गंधं पादययं; 
णिरगंथं पावयणं । एदमेयं संते, तदमेयं संते, अवितदसेयं भते, इव्दियमेय भते, पटिच्छियमेयं भने 
कै भ पि ॥ 1 (1 


[१ 


₹च्छिय-पटिच्छियमेयः भते, से जदेय' तुच्मे वयह ति कंटटु जदा णं देवारस्मियागं छन्तिए्‌ वटवे गष्ट्खर 


तल्लवर-मांडविक-रोडुस्पिय-षेटि -सव्थवाहप्पमिदया सुदा सवित्ता प्यगाराश्नो दछज्यारिय' पव्दटया; ने ग्रु 
प्र्‌ तहा संचषएमि संडे जाव पव्दइृत्तएु ! दहे णं देबारयुप्पियाणं द्ेतिएु पचाणुव्यश्य' सनन्िक्यादटय 
दुबालस्विहं गिदहिषर्मं पडिदञ्जरपानि 1 उपाद्वकदसादव श्च० ५ ० २२. 

२ दैखो उपाक्ठकदस्या सुत्र, उष्ययन ९ का न्तम माय । 


२९ वसुनस्दि-श्रावकाचार 


तच्वा्थं सूत्रम यद्यपि एेसी कई सीधी वात नदीं कदी गद है, पर सातवे श्रध्यायका गम्भीर च्रध्ययन 
केरने पर निन्न सूस उक्त कथनकी पुष्टिका संकेत श्रवश्य प्राप्त होता रै । वे सूत्र इस प्रकार दँ : -- 


्रु्रतोऽगारी ॥२०॥ दिग्देशान्थदण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवाप्तोपभोगवरिभोगपरिमभाातिधि- 
संविभार्रतसम्पननश्च ॥२ १।! मारणान्तिकीं सत्लेखनां जोपिता ।२२।। तत्वार्थसूत्र, श्र° ७1 


इनसे प्रथम सूत्रम ताया गया हैकि श्रगारी या रहस्य पंच श्ररु्रतका धारी होता है। दूसरे 
सूत्रम वताया गया है कि वह दिग्वत श्रादि सात बतौसे सम्पन्न भी होता है। तीसरे सूत्रमे वतायागयाहैकि 
वद जीवनके ग्रन्ते मारणान्तिकी सल्लेखना को प्रेमपूर्वक धास्ण करे । 

यहा पर श्रावकधमैका श्रभ्यास कर लेनेके पश्चत्‌ मुनि वननेकी प्रेरणा या देशना न करे सल्लैलनाको 
धारण करनेका दी उपदेश क्यो दिया ! इस प्र्नका स्पष्ट उत्तर यही है किजो समर्थं है ग्रौर यदस्थीसे मोह 
छोड सकता है, वह तो पटले दी मुनि वन जाय । पर जो रेषा करनेके लिए श्रघमर्थं है, वह्‌ जीवन-पर्थन्त 
वार व्रतोका पालन कर रन्ते संन्यास या समापिपूर्वक शरीर त्याग करे । 


इस संन्यासका धारण सदसा हो नहीं सकता, घर्ते, देसे श्रौर भोगेति ममत भी एकदम ह्ूट नदी 
सकता; श्रतएव उसे कम-करमसे कम करनेके लिए ग्यारह प्रतिमार््रोकी भूमिका तैयार की गई प्रतीत होती दै, 
जिरें प्रवेश कर वह सांसारिक मोगोपभोगेते तथा श्रपने देदसे मी लालसा, वृष्णा, यद्धि, ग्रासवित श्रौर स्नेदको 
क्रमशः छोडता श्रौर श्राप्मिक शक्तिकों बहता श्रा उस दशाको सदमे दी प्रात कर लेता है, जिसे चदि 
साधु-मर्यादा किये श्रौर चाहे सस्लेखना । यल य ग्राशंका व्यर्थ है कि दोनों वसँ भिन्न है, उन्दै एक भ्यो 
करियाजारहाहै १ इसका उत्तर यही है कि भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमर्णएका उत्कृष्ट काल वारह वर्णका माना 
गया है, जिम ग्यारहवीं प्रतिमके पश्चात्‌ संन्यास स्वीकार कसते हुए पांच महात्र्तको धारण करने पर वह 
साक्षात्‌ मुनि वन दी जाता है। 


तच्वार्थसू्र रौर उपासकदशासूररके वणंनते निकाले गये उक्त मथितार्थकी पुष्टि खामी समन्तमद्रके 
रलकरर्ड-श्रावकाचारसे भी दोती है । जिन्दौने करुद्धं भी मननके साथ रनकरण्डकका श्रध्ययन किया है, उनसे 
यह्‌ श्रविदित नदीं है कि कितने श्रच्छे प्रकारसे श्राचा्यं समन्तमद्रने यह प्रतिपादन कियादहै कि श्रावक 
वार ब्र्तीका विधिवत्‌ पालन करके ग्रन्ते उपसर्ग, दुभि, जरा, रोग शादि निष्प्रतीकार श्रापत्तिके श्रा जाने 
पर श्रपने धर्मकी रक्षके लिए सल्लेखनाको धारण करेः | सत्लेखनाका कम श्रौर उसके फलको 
श्रनेक श्लोक द्वारा वतलते हुए उन्दने शन्तम वताया है फि इस सल्लेखनाके द्वारा वद दुस्तर संसार- 
सागरो पार करके परम निःप्रेयस-मोक्त-को प्रत्त कर लेता है, जहो न कोई दुःख है, न रोग, चिन्ता, जन्म) जरा) 
मर्ण, भय, शोक श्रादिक । जघ रहनेवाले श्रनन्त ज्ञान, दशन, सुख-प्रानन्द्‌, परम सन्तोप श्रादिका श्रनन्त 
काल तक श्रनुभव करते रहते ह । इस समग्र प्रकर्णको ग्रौर खास करके उसके श्रन्तिम शलोको देखते 
हए एक वार एता प्रतीत दयता है मानों प्रन्थकार श्रपने अन्धका उपसंहार करके उसे पूण कर रदे है । इसके 
पश्चात्‌ श्र्थीत्‌ अन्धके सवे ग्रन्ते एक स्वतन्त्र श्रध्याय वनाकर एक-एक श्लोकम श्रावककी ग्यारह प्रति- 
मार््रोका स्वरूप वणंनकर गन्धको समातत किया गया है| श्रावक-धर्मका श्रन्तिमि कर्तव्य समाधिमरणएका 
षंगोपांग वर्णन करनेके पश्चात्‌ श्रन्तमें ग्यारह प्रतिमाश्रोका वर्णन करना सचधुच एक पहेली-खी प्रतीत देती 
हे क्रौर पाठक्के ददम एक श्राशंका उन्न करती है कि जव समन्तमद्रसे पूर्ववत ऊुन्दञुन्द श्रादि 
स्राचायोनि ग्यार्ट प्रतिमाश्रोको श्राधार्‌ वनाकर श्रावक-धर्मका वणन किया, तत्र समन्तभद्रने वैसा क्यो नदीं 
किया१ श्रौ क्यों ग्रन्थक श्रन्तमे उनका वर्णन किया? 


9 उपसगे दुर्भिक्षे जरसि स्नायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय , तनुविमोचनमाहुः सस्लेखनामार्याः ॥ १२२॥-रत्नकरण्ड श्रावकाचार 


श्राव्धर्म-प्रतिपादतके प्रकार २५ 


(२) श्रावक धर्मके प्रतिषादनका तीस प्रकार पक्त, चर्या ग्रो साघनका निर्पण हे] दष माके 
धरतिपादन करनेवाले दम सर्वप्रथम च्राचायं जिनतेनको पति द| श्रा० जिनसेनने वदच्चपि श्रागेकाचार्‌ पर 
को खतन्त्र मन्थ नहीं स्वा है, तथापि उन्होने श्रपनी सव्रते वड़ी कृति मदापुराएके ३६-४० श्रौर ४९ व 
पर्य मे श्रावक धर्मकरा वणेन कसते हुए व्राह्मण की उत्पत्ति, उनके लिए व्रत-विघान) नाना क्रियाग्रो ग्रोर 
उनके मनच््रादिकोका लव विस्तृत वर्णन किया दै | वदी पर उरनदनि पर्त, चर्या ग्रौर साधनरूपते श्रावक-घर्मका 
निरूपण इस प्रकारसे किया है :-- 


स्यादारेका = पट्‌कमंजीविनां गृहमेधिनाम्‌ । 
दिंलादोपोऽनुसंगी स्याञ्जेनानां च दिजन्मनाम्‌ ॥ १४३॥ 
इत्यत्र बूमहे सत्यमर्पस्ाव्यसखंगतिः 1 
तत्रास्स्येव तथाप्येपां स्याच्छुद्धिः शएखददिता ॥ १४४॥ 
प्रपि चेपां विशुद्धवंगं पकतश्चयां च साधनम्‌ । 
इति व्रित्तयमस्स्येव तदिदानीं चिच्ुण्महे ॥१४ ५॥ 
तत्र पक्षो हि जैनानां इस्स्नर्दिंसाचिवजनम्‌ । 
मैन्ीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्येरुपनचु दितम्‌ ॥ १४६॥ 
चर्या तु देवतार्थवा मंत्रसिद्धवथमेव वा। 
प्रोपधाहारक्ट्प्त्ये वा न हिस्यामीति चेष्टितम्‌ ॥ १४७1 
तघ्राकामक्ृते शद्धिः प्रायश्िततरविधीयते । 
पश्चाचात्मान्वयं सूनौ व्यवस्थाप्य गृहोरमनम्‌ ॥ १४८ 
चरयैपा गृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम्‌ । 
देदादारेहितस्यरागाद्‌ ध्यानशुद्धयाऽऽस्मदोधनम्‌ ॥ १४६॥ 
त्रिष्वेतेषु न संस्पर्थां वधेनाहद्‌-द्विजन्मनास्‌ 1 

८ इत्यात्मपक्षनिरिक्तदोपाणां स्यान्निराकृतिः ॥ १५०॥ 

--श्रादिषुराण पव ३९ 


श्र्थात्‌ यद्यं यद श्रशंकाकी गर्हे कि जो पट्कर्मजीवी द्विजन्मा जनी ग्रहस्य, उन्केभी रिता 
दोप्रका प्रसंग होगा? इसका उत्तर दिया गयादैकिदो+ गदृस्य ्रल्पसावद्यका भागीतोद्येताद, प्र 
शास्लमे उसकी शुद्धि भी वत्तलाईं गहै दहे। उस शुदि के तीन प्रकार टं :-पत्त) चर्या शरोर साधन। 
इनका श्रं इस प्रकार है--समस्त टिंसा का व्याग करना दी जैनो का पक्त टै । उनका यट पर्त मत्री, प्रमोठ, 
कारुण्य श्रौर माध्यस्थ्यरूप चार भावना्रौसे ब्ररदिगतरदतादै। देवताकीद्रायाधनारे लिए, यामं 
की सिद्धि केलिए, श्रोपधिया ग्राहारकेलिएमे कमी किसी भी प्राणी को नदीं मार्गा, पेली प्रतिना ४ 
चर्या कटते है । इस प्रतिक्ञामे यदि कमी कोददोपर द्ग नाय) तो प्रायश्चित्ते दाय उसी य॒दि दना 
गरईदहै। पश्चात्‌ श्रपने सव कुटुम्ब श्रौर गरदस्थाश्रमका भार पुच्रपर्‌ डालकर घरका त्यागदरटेना 
चादिए । यद्‌ ग्रहस्थो की चया कटी गई है| श्र्र साधनद्षो कहते है--जीवनके च्रन्तमे श्रणन्‌ मरपन समय 
शरीर, श्मादर ग्रौर स्वं दच्छाश्रौका परित्याग करके ध्यानदी शुदि द्वारा ्रात्मके शुध रम्नेयो सथन 
कहते ट । द्मदेदेवके श्रनवायी द्विजन्मा जैनोको रन पल्ल, च्या ओरौर साधनदा साधन क्न्ने हए ल्मिदि 
पापका स्पशं भी नदीं दता दै श्रौर इस प्रकार ऊपरजेो घ्रां की गह्‌ थी, उर पिदर रताद । 
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उपयुक्र विवेचनका निष्प यट है कि जिने श्ददेवका पन्त दे, जे जिनिन्रे सिदाय सि द्नय वेय 
नि (न्य (व = 
. निधेन्य रुरक श्रतिरिक्त किसी श्न्य रुख ञ्रोर जैनधर्मके सिदाय दिस श्न्य घर्मन्नेन मनि, ननद 
एेसा हृद्‌ पत्त स्नेवातते व्यद्ठिको पान्निक शावक कःते हे 1 इदा ऋत्मायैत्ी, यमोद, कन्यय द्रौर्‌ 


२६ चसुनन्दि-घ्रावकाचार 


ध्यस्ध्यभावनासे सुवाछठित दोना ही चाधिः | जो देव, धर्म, मन्त्र, श्रोपधि, ग्रादार श्रादि किसी भी कार्यके 
लिए जीवघात नहीं करता, न्यायपूवेक ग्राजीविका करता टु्रा श्रावकके वार्‌ व्रततौका ग्रोर ग्यारह प्रतिमाग्रो 
का श्राचर्ण कस्तां दे, उसे चर्याका श्राचस्ण करनेवाला नैष्ठिक श्राव्रक कहते दैः | जो जीवनके ग्रन्ते दे, 
श्राहार ग्रादि सवे विपरय-कपाय ग्रोर श्रारम्भको छोडकर परम समाधिका साधन करता है, उसे साधकः श्रावक 
कहते है | श्रा° जिनसेनके पश्चात्‌ पं° च्राशाधरजीने, तथा ग्न्य विद्वानने इन तीनेको द्यी श्राधार बनाकर 
सागार-धर्मका प्रतिपादन किया है| 


६-वलुनन्दि-भ्रावकाचारकी विशेषताः 


[२ 


वसुनन्दिके प्रस्तुत उपास्तकाध्ययन का श्रन्तः श्रवगाहन करने पर कदं विशेप्रतार्णँ दृष्टिगोचर दती दं 
ग्रोर उनपर विचार करनेसे श्रनेक प्रश्न उपस्थित होते द :-- 

१-- जवर किं श्रा° वसुनन्दिके सामने समन्तमद्रकां रनकरण्डक, जिनतेनका श्रादिपुराण, सोमदेवका 
उपासकाध्ययन श्रौ श्रमितगतिका श्रवकाचार श्रादि श्रावकघर्मका वर्सन करनेवाला विस्तृत सादिव्य उपस्थित 
था, तो फिर इन्दं एक श्रौर स्वतन्त्र श्रावकाचार स्चनेकी श्रावश्यक्तता क्यो प्रतीत हुई १ 

२--जव्र कि त्निक्रमकी प्ली दूसरी शताव्दीे प्रायः जैन-सािव्य संसत भापामे सचा जनेल्गा 
श्रोर ११ वीं १२ वीं शतान्दीमें तो परकृत माप जैन-सादहिव्यका निर्माण प्रचुस्तासे दयो राथा; तवर इन्ैने 
प्रस्त उपातकाध्ययनको प्रक्रत मापें क्यो र्चा १ लासकर्‌ उप्त दशप, जवकिवे श्रनेक प्रन्थौके संस्कृत 
टीकाकार थे | तथा स्ववं मी प्रतिष्ठा-पाठका निर्माण्‌ संस्कृत मापे दी कियाद! 

२-- जवर कि ग्रा° वसुनन्धिके सामने स्वामी समन्तमद्रका रनकरण्डक विद्यमान था श्रौर जिखकी 
कि सररिका प्रायः सभी परवतीं श्रावकाचार-र्चयिताश्रने ग्रनुसरण किया है, तत्र इन्दोने उस सरणिको लो 
कर ११ प्रतिमाग्रौको श्राधार बनाकर एक नडं दिशसि क्यो वणेन किया ? 

४- जव कि वसुनन्दिके प्रूबव्तीं पायः सभी श्रवक्राचिर-स्वयिताग्रौने १२ व्रतोके वणेन करनेके पूव 
ग्राठ मूलगुणौका वणन फिया है तव इन्दे श्राठ मूलगुणोका नामोल्लेल तक भी क्यो नदीं किया { 

५-- जवर करि उमाखवाति शरोर समन्तमद्रसे लेकर वसुनन्दिके पूर्ववतीं समी श्राचार्योने १२ बतोके 
ग्रतीच।सका प्रतिपादन किया है तवर इन्धने उन्दै'सर्वथा क्यो होड दिया १ वदा तक कि श्रतीचारः शब्द्‌ भी 
समग्र अन्धे कीं भी प्रयुक्त नदीं किया १ 





१--स्यान्मैनणयुपव्र दितोऽखिलवधस्यागो न दिंस्यामहं, 
धर्मायथंमितीदह पक्ष उदितं दोपं विशोध्योञ्छतः । 
सूनौ न्यस्य निजान्वय' गृह मथो चयां भवेस्साधनम्‌, 
त्वन्तेऽन्ेहतन्‌ञ्फलाद्विशद्या ध्यास्याऽऽत्मनः शोधनम्‌ ।1 १९॥ 
पाक्तिकादिमिदा त्रेधा श्रावकस्तत्र पाक्तिकः। 
तद्धमगद्यस्तन्निष्टो नैष्ठिकः साधकः स्वयुक्‌ 1२ ०॥ 
--सागारधर्माग्धत ्र° १ 
२--देशयमध्नकपायक्तयोपक्ामतारत्तम्यवद्चतः स्यात्‌ । 
दु्सनिकाद्येकादणद्दावणो नेष्टिकिः सुलेश्यतरः 11 १11 
-सागारध० श्र० द 
२--देदादारेदितत्यागादरू भ्यानञ्ुद्धयाऽऽत्मश्चोधनम्‌ । 
यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साधयत्येप साधकः ।1१॥1 
-सागारधण०्श्र० ८ 


वसुनन्दि-्रावकाचारकी विरोपतार्पे 
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ये कुं सुख्य प्रश्न दै 1 इनके अतिरिक्त ऊख श्रन्य विशेपरतार्टँ भी पड जाती 
प्रकार है :-- 

१-पूर्व-परम्पर को छोडकर नई दिशसे व्रह् चर्याणुत्रत, देशतरत गौर अनर्थदरुड-विरति ॐ त्प 
का वर्सन करना । 

२--भोगोपभोग-परिमाण नामकं एक ही शिक्तात्रत का भोगविरति शरोर उपभोगविरति 
शिक्षात्रतौ का प्रतिपादन करना । 

३--सस्लेखना को शिरात्रतो मे कटना । 

४--्ी प्रतिमाका नाम ररात्रिभुक्तित्यागः स्वने पर भी स्वरूप-निरूपण षिवा मेधुनघ्यागः 
रूपमे करना। ॥ 

५--ग्यारह्वीं प्रतिमा के दो मेदौ का निरूपण करना । तथा प्रथम मेदवाल्ञे उच्छ श्रावक को पात्र 
लेकर व श्रनेक घय से मिक्ता मांग एक जगद वैठकर श्राहार लेने का विधान करना । 

द्रव यँ प्रथम सुखं प्रश्न पर क्रमशः विचार किया जाता दे :-- 

१-- प्रसेक मरन्थकार श्रपने समय के लिए श्रावश्यक एवं उपयोगी साटिः्यका निमाय करता द । 
श्रा वसुनन्दि के सामने यद्यपि ्रनेक श्रावकाचार विद्यमान ये, तथापि उनके द्वारा व्ह बुराई दूर नदीं दयेत 
थी, जो कि ताकराल्कि समाज एवं राष्मे प्रवेश कर गद्‌ थी। दूसरे जिन युम प्रहत्तिवो की उस समय 
श्रस्यन्त श्रावश्यकता थी, उनका भी प्रचारया उप्देश उन श्रावकाचारसे नर्दीदोताथा। चन्द्री नं 
प्रघान कारणों से उन्दै स्व॑ अन्यके निमाण की श्रावश्यकता प्रतीत हूर] सदाचारे स्वरूपम कदा 
गया है कि-- 


व 


प नामस्दो 


“ग्रसुहादो विणिवित्ती सुह पवित्ती य जाण चारित्तंः । दव्य संर गार ४५ 

श्र्थात्‌ ग्रञ्चुभ कायं से निदृत्ति शरोर सयम कायो मे प्रवृत्ति को सम्यक्‌ चारि कहते दं । वाव कै 
मूलगुणें श्रौर उत्तरण मे भी यदी उदेश्व श्रन्तनिदित दे । मूलगुख श्रसदाचार की निदृत्ति करति द रोर 
उत्तरयुण सद(चार में प्रहृत्ति करते ह । वसुनन्दि के समयमे सारेदेशमें सत व्यसनी के सेवन का च्रस्यधिकत 
प्रचार प्रतीत होता हे | श्रौ प्रतीत दत्ता है स्व॑साधारस के व्यसने मे निरत रटने के कारण दान, एृडन 
रादि श्रावक क्रियाश्रौका श्रमावभी] साथी यद्‌ भी प्रतीत दोताटै कि उत्त समय निनयिम्ट, जिनालय 
द्रादि भी नगण्य-जेसेदी ये] श्राव्कोकी संख्यके श्रनुपात्ठे वे नदींकेवरादरये। य्दीकग्यदगि 
वसुनन्दि को तात्कालिक परिरिथतियो से प्रेरित होकर श्रपने समयके क 
प्रखर करने का उपदेश देने की ्रावश्यकता का श्रनुभव हु्रा च्रोर उन्दने दस्के लिए ए न्वत्र पनन्यना 
रचना की । यदह वात उनके सत्त व्यसन श्रौर प्रतिमा-निमाण श्रादि के विन्तृत वणन मे मली ननि र्द | 

२-यदह्‌ ठीक है कि उमास्वाति के समयसे उन साह्त्यकां निर्माण स्त मापामे प्रार्प्या 
धा ग्रौर ग्यारटवी-बारटवीं शताब्दी मतो वदे प्रचुरतासेद्ो स्दाधा, ल्मी 
सर्वसाधारण के बोलचाल की भापा-नदीं चन सी थी। उतस्त समय सवसाधारग्मे यो नापरा तेली लयनी 
थी वह्‌ प्रङ्तयाश्रपभ्रंशदीथी) जोकि पी जाकर हिन्दी, राजयती, मदयर द्रादि प्रानीय्‌ सारदा 
के रूपमे परिवतित हो गरं । भगवान्‌ मदावीरने भना दिव्य उष्देत नो लोशमापा द्रधमानथी ्राट्त 
मेदियाथा। उनके निर्थागके पश्चात्‌ सैक्डो वपो त्कञेन अन्धोक्ल निमरिमी उलोकम 
होता सटा । प्राङ्ृत या लोक-भापा मे अन्ध-निमर का उद्व सव॑नाधारय तकध्मक्ा उद्धे पटुचण्ना 
था। जैसा फि कल्य गया है :-- 
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१--प्रस्तत अन्धे व्यसनोका दणन १४८ यापं क्वा गया ह, जदचक्िसमद्र द्न्धने द्र 
गाधा ५६ हो ह! इसी प्रकार लिनप्रतिमा-प्रतिष्ा चौरं पजन्य वपन मी १६१८ साधां क्या सदा 
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हे ! दोनों वणेन अन्धका लगभग दाधा नाय रोक्ते ह !-- संपादक. 








र वखुनन्दि-धावकाचार 


चाल-खी-मन्द-मूर्खाणां नृरं चारित्रकांक्तिणाम्‌ । 
श्रनुग्रहाथं त्वन्नः सिद्धान्तः भाङ्ते कृतः ॥ 
द्र्थात्‌ वालक, खी, मूखं, मन्दज्ञानी, पर चारित्र वार्ण करनेकी ग्राकाक्षा रलनेवाले सवैसाधास्ण 
जनके ्रनुग्रहके लिए त््वज्ञानी महपियरोने सिद्धान्त-गरन्योका निर्माण प्राक्त भाप किया हे । 
प्रा० बञुनन्दिको मी श्रपना उपदेश सर्वसाध।रण तक पर्हुचाना श्चमीषट था ; क्योकि खाधार्ण जनता 
दी सप्त व्यसर्नेके ग॑म पड़ हृदं विनाश की शरोर ग्रग्रसर दो रदी थी शरोर श्रपना कर्तव्य एवं गन्तव्य मागं 
भूली हुई थी । उसे सुमा्मं पर लनेके लिए लोकमापरमें उपदेश देनेकी श्रपयन्त श्रावश्यकता धी । यही कार्ण 
दै कि श्रषने सामने संस्कृतका व्रिशाल-साहििय देखते हुए मी उन्दने लोककल्याणकी भावने प्रेरित लेकर 
श्मपनी प्रस्तुत रचना प्राक्त भापामे की। 
२--श्राचायं वुनन्टिने समन्तमदर-परतिपादित सरणिका श्रनुसस्ण न करते हए ग्रौर प्रतिमार््रोको 
श्राधार बनाकर एक नवीन दिशाते क्यो वर्णन किया, यद्‌ एक जटिल प्रष्न है । प्रस्तावनके प्रारंभमे श्रावक 
धर्मके जिन तीन प्रतिपादन-प्रकर्यैका जिक्र किया गवा है, संभवतः वमुनन्दिको नमेते प्रथत प्रकार दी प्राचीन : 
प्रतीत हृश्रा श्रर उने उसीका ग्रनुसर्ण किया दये ! ग्रतः उनके द्वारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन नवीन दिशि 
नदी, श्रित प्राचीन पद्धतिसे किया गया जानना चाहिए । ्रा० वसुनन्दिने स्वयं श्रपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी 
रम्परक्रा अनुयायी वततलाया है । श्रतएव इसमे को श्राश्र्थकी वात नदी जो इसी कार्णसे उन्दने कुन्दकुन्द- 
प्रतिपादित ग्यारह प्रतिमारूप सरणिका श्रनुसस्ण किया दो । इस्फे ग्रतिरिक्त ॒वसुनन्दिने श्रा ऊुन्दकुन्दके 
समान दी सल्लेलनाको चतुथं शिक्ला्रत मानादै जो करि उक्त कृथनकी पुष्टि कस्ताहै। दूस कारण यद भी 
हो खकता ह कि वसुनन्दिने प्रस्ठत मन्थ जिस उपाशकाध्ययनका वार-वार उल्लेख किया है, संभव है उसमें 
श्रावक धर्मका प्रतिपादन ग्यारह परतिमा््रौको श्राधार बनाकर दी किया गया हौ ग्रौर वसुनन्दिने श्रपने अन्थके 
नाम-संस्कारफे ्रनुसार उसकी प्रतिपाद्न-पद्धतिका भी श्रन॒सस्ण कियाद 1 जो कुछ, पर इतना निश्चित 
ह करि दिगम्बर-परम्पराके उपलब्ध अन्धस ग्यारह प्रतिमार्श्रोको व्रधार बनाकर श्रावकधर्मके प्रतिपाद्नका प्रकार 
द सर्वप्राचीन हा है। यही कारण है कि समन्तभद्रादिके श्रावकाचायके सामने दोते दए भी, शरोर संभवतः 
उनके श्रा्तमीमांखादि ग्रन्थोके टीकाकार होते दए मी वदुनंदिने इस विषयमे उनकी तार्विकर सरणिका श्रनुसरण 
न करे प्राचीन श्रागमिक-प्द्धपिका ही श्रनुकरण किया दहे] 
८--श्रा० वणुनन्दि ने श्रावक के मृल्युशो का वर्णन स्यो नदीं किया, यह एक विचारणीय प्रश्न दै । 
वसुनन्दि ने दी क्या, श्रा० कुन्दङरुन्द श्रौर स्वामी कातिकेयने मी मूलगुणो का कोई विधान नहीं किया है ] 
श्वेताँवरीय उपासकदशास्ूच्र ग्रौर तचवाथंसूचमे मी चऋटमूलगुणो का कोड निर्देश नदीं है। जहां तक म॑ने 
प्वेतावर्‌ भयो का श्ध्ययन किया है, वरदौ तक मै कह सकता हि प्राचीन श्रौरंच्र्वाचीन किसी भी श्वे 
श्मागम सूत्र याप्रंमें श्र मूलगुणो काकोई वर्णन नदीदै। दि० प्रथो मे स्त्रे पदिले स्वामी समंतमद 
दी श्रपने र्तकरण्डकमे श्राठ मूल रुणोका निर्देश कियाद! प्र रतकरएडकके उक्त प्रकरण को 
गवेप्रणात्मक दृष्टि से देखने पर॒ यह स्पष्ट ज्ञात दोतादे कि स्वयं समन्तभद्रको भी श्राठ मूलेगुणों का वणन 
मुख्य खूप से श्रमी नदीं था] यदि उन्द मलयो का वर्णन मुख्यतः श्रभी्ट होता तो वे चारि के सकल 
ग्रोर भिकल भेद्‌ कने के साथदी मृट्गुण शरोर उत्तरगुण रूप से विकलचारिव के मी दो भेद करते । पर 
उर्दने एेखा न करके यद कदय है कि विकट चारित्र श्रणुव्रत, गुणत्रत ग्रोर शक्ता व्रत-रूप से तीन प्रकार का 
है शरोर उसके कमशः पोच, तीन श्चौर चार मेद्‌ दैः | इतना दी नी, उन्टेनि पचि श्रणुत्रतौ का सरूप) 
उनके श्रतीचार तथा उनपे श्रोर पपे मे प्रचिद्ध दयनेवालो के नामो का उल्लेख करफे केवर एक श्लोक मे 
श्रा मृलगुणो का निर्दश कर दिवा दै । इ ग्र्ट मुलयुण का निर्देश करने वले श्लोक को भी गंभीर दष्ट 


१-देखो रलक० रलो ० ५१ 


वसुनन्दि-्रावकाचार की चिन्नेपतारपे २९ 


से देखने पर उसमें दिए गर्‌ (श्राहुः श्रौर “ध्रमशोत्तमाः? पद पर दष्ट च्रव्कती हैँ } दोन पद रपष्ट दतल्य 
रहे है किं समन्तभद्र ्रन्य प्रसिद्धः त्राचायो के मन्तव्य कानिर्देश कर रहे । यदि उन श्राठ मूल रुणं 
प्रतिपादन श्रमी दयेतातोवे मय, मांस श्चौर मधु के सेवन के त्याग का उपदेश वहत ्रागे जाकर, भोगोषमाम 
परिमार-्रत मे न करके यही, या इसके मी पूवं श्रणुत्रतो का वरन प्रारंभ करते हुए देते । 
भोगोपभोगपरिमाणव्रतके वणनमें दिया गया वह श्लोक इस प्रकार है-- 
त्रसदहतिपरिहरणार्थं तोदं पिशितं प्रमादपरिदृतये 1 
मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणयुएयातेः ॥८४।--रतरक° 
रथात्‌ जिन भगवान्‌ चरणौकी शर्एको प्राप्त दोनेवाले जीव चसजीवोके घातका परिहारं करने 
लिए मास श्रौर मधुको तथा ग्रमादका परिहार करनेके लिए मच्का परित्याग करं । 


दते सुन्दर शब्दम जैनत्वकी शरोर श्रत्रेसर देनेवाले मनुष्ये कनत॑भ्यका इससे उत्तम च्रोरक्या 
वणेन हों सकता था | इस कके प्रत्येक पदकी स्थितिग देखते हुए. यद ॒नित्संकोच कहा जा सक्तां 
इसके बहुत पिले जो श्र मूलगुणोका उल्लेख किया गया दै चह केवल श्राचायान्तररोका श्रमिप्राय प्रकट करने 


लिए दी है । श्रन्यथा इतने उत्तम, परिष्कृत एवं पुन्दर शरोकको भी वदी, उसी श्लोके नीचे दौ देना चादि धा । 

रलकरणडकके श्रध्याय-विभाग-करमको गम्भीर दृटिसे देखनेपर रेका प्रतीत दोतादं कि अरन्पकारफनो 
पोच श्रणुत्रत दी श्रावकके मूटगुण रूपे त्रभीएट र्दे हैँ । पर इस विप्रयमे उन्दँ श्रन्य श्राचा्योका च्ममिप्राय 
यताना भी उचित जच श्रौर इसलिए उन्दने पोच श्णुत्रत धारण करनेका फट च्रादि दरताकर तीरे परिच्छिद्‌ 
को पूरा करते हए मूलगुएके विपयमे एक छो दारा मतान्तरका भी उल्लेख कर दिवा दै । 

जो कु भी हो, चाहे अष्टमूलगुणेका वर्णन स्वामी स्तमन्तमद्रको च्रभीषएटदो यानो; पर उनके 
समयमे दो परग्पराश्रौका पता श्रवश्य चलता हे । एक वहू--नो मूल्गुरोशी संख्या श्राठ प्रतिपान छरती 
थी । श्रौर दूरी वेह--जो मूल्गुखोको नदी मानती थी, या उनी पाच संख्या पतिपादन क्रतीभथी। घ्रा 
कुन्दकुन्द्‌, खामी कातिकेय, उमाखाति श्रौर ताक्तालिक श्वेताग्वराचारयं पाँच संख्यात, या न प्रदिपादन करनेवार्ट 
परम्पराके प्रधान थे; तथा खामी समन्तभद्र, जिनसतेन त्रादि मृलगुण प्रतिपादन करनेवाले प्रधानये | ये ठनि 
परम्परां विक्रमकी ग्यारहवीं-वारदवीं शताब्दी तक वरावर चली श्राह 1 जिनमे समन्तभद्र, जिनसेन, नोम्ददय 
प्रादि श्राठमूल गुण माननेवाल्ली परम्पराके च्रौर च्रा° कुन्दकुन्द, स्वामी कातिंकेय, उमात्वात्ति ते 1 
रीकाकार-पूल्यपाद्‌) श्रकलंक, विदानन्द्‌ वा वदुनन्दि शमादि न माननेवाली परम्परक्ते ्राचायं प्रतीनत्तेतेदुं। 
तत्वाथसूत्रके रीकाकासेका उल्लेख इसलिए करना पडा कि उन समीने भोमोपमोगपरिमासि वतना व्यास्य 
क्से हुए दी मच, मांस, मधुके त्यागका उपदेश दिवाद्रै। इर पूवं प्र्थात्‌ च्युतो व्यया एने 
हुए किसी भी रीकाकारने मय) मांस, मधु सेवनके निपेधक्र या श्रषटमृलगुरका कोद सेन न्दी लियः 
उपलन्ध श्वे उपासकदशाचघ्रमे भी ब्रषटमूलगुखोका -फोईं चज्क्ि नदींदटै। सम्मवदै, टमी प्रकर यसु 
नन्दिके सम्डख जो उपौतकाध्ययन रदा हो, उसमे भी श्रटनृट्युर्होद् विषयान न्ये छरीर दसी कानन दमुनन्दि 
ने उनका नामोस्लेख तक भी करना उचित न समभा ह्ये] 

वसुनन्दके प्रस्दत उपासकाप्यथनकी व्णन-यलीदो देखते हए एेहा प्रीत दौतादैषि जट न्म 
व्यसनोमे मोस श्रौर मच येदो स्वतंत्र व्यतन माने गवे हँ श्नौर नय व्यहने शन्दर्मत मुय 
स्य निदेश किया हे, तथा दशनप्रतिमाघारीके लिट सत व्यन्नोङे खाय पच उटुग्व्यडे तगौ स्न 


( 


या तलान्‌ 


किया तमा न ~) = न 
कथन का हेः | तवर द्वितीय प्रतिमामे य उरक पूव प्रधम प्रतिनाम दयी द्र मृल्युः धयदू प्रदिम्टने 
का दछन न 
तु, कोर स्वारत्य नेह रह्‌ अता हे 1 उनकी < ८२. -~ लते ०९१११. भन्न गन ग{नन्यता दन पर ा- 





९ देखो--प्रस्ठत मन्थ ङी याधानं< ५७-५य 1 
प 





३० | वघ्ठुनन्दि-धावकाचांर 

कासंग्रदं हो जतादै। माननेवाली परम्पराका संग्रह तो इसलिए हो जतादै करि मूल गुणोके ग्रन्त- 
स्तवका निरूपण कर दिया है ग्रौर मूलराणके न माननेवाही परम्पका संग्रद इसल्ि क्षे जाता है कि मू 
गुण या श्रमूलगुण एेसा नामोल्लेख तक भी नदीं किया है ! उनके इस प्रकर्एको देखनेते यह भी विदित 
होता है फि उनका सुक्ाव सोमदेव शरोर देवतेन-सम्मत श्रष्टमूल रुणो की शरोर रद्य है पर प्रथम प्रतिमाधारी को 
रत्रि-ोंजन का व्याग श्रावश्यक वता्कर उन्होने श्रमितगति के मत का भी संग्रह करलिया है) 

(५ ) श्रन्तिम सुख्य प्रश्न रतीचासे के न वर्णन करने के सम्बन्ध मे है । यद्‌ सचमुच एक वडे 
श्राश्च्यंका विप्रव है कि जव उमाखातिसे लेकर श्रमितगति तकके . वसुनन्दिसे पूर्ववर्तीं सभी श्रा चायं एक खर 
से व्रतौके श्रतीचासोका वन करते श्रा रहे हय, तव वयुनन्दि इस विषयमे सर्वथा मोन धारण क्वि र ग्रौर 
य्ह तक कि समग्र ग्रंथ भरं श्रतीचार शब्दका उव्लेख तक न कर | इस विषये विशेप श्रनुसन्धान करने 
पर पता चलता है कि वसुनन्दि दी नदीं, श्रपित॒ वसुनन्दिपर जिनका श्रधिक प्रभावहै एसे श्रन्थ ग्रनेक 
ग्राचा् मी श्रतीचारौके विषयमे मौन रहे । आचर्य कुन्दङ्ुन्दने चारितर-पाहुढमे जो श्चावकके वतोका 
वणन किया है उस श्रतीचासका उल्लेख नदीं है । खामिकारतिकेयने भी श्रतीचाका कोई वर्णन नदीं 
किया है] इसके पश्चात्‌ श्राचायै देवसेनने श्रपने प्रसिद्ध भ्रंथ भावसंग्रहमे जो पांच्ै गुणस्थानका वशेन 
किया है, वह पर्याप विस्तृत है, पूरी २४९ गाथाश्रोमे श्रावक धर्मका वर्णन है, परन्तु वह्ञं कदी मी श्रतीचारेका 
कोर जिक्र नदीं है । इस सवके प्रकाशमे यह खष्ट ज्ञात दोता दहै कि इस विपयते श्राचार्योकी दो परम्पर 
रदी है--एक श्रतोचारोका वर्णन करनेवाले कौ, ग्रौर दूसरी श्रतीचारौका वंन न करने कलेवल की । 
उनमेसे श्राचार्थ वुनन्दि दूसरी पर्पराके ग्रलुयायी प्रतीत होते द । यदी कारण है किं उन्दने श्रपनी युर 
परंपराके समान खयं भी श्तीचारोका कौं वणन नदीं किया है] 

श्रव ऊपर सुई गहं कु श्नन्य विशेषताग्रोके ऊपर विचार किवा जाता है -- 

१--(ग्र) वसुनन्दिसे पूव॑वत्ती श्रावकाचार-स्चयितार््रौमै समन्तमद्रने व्र्चर्थाु्रतकरा खरूप 
खदार-सन्तोप या परदारा-गमनके परित्याग रूपसे किया हैः | सोमदेवने उते श्रौर मी. स्ट कसते दए 
श्ववधू श्रौर वित्तल्लीः ( वेश्या ) को छोडकर शेष॒ परमहिला-परिदार रूपे वणैन किया दै | परवर्ती पं 
श्राशाघरजी श्ादिने श्चरन्यल्री श्रौर प्रकरस्रीः ( वेश्या ) के परियाग रूपते प्रतिपादन किया है* | पर वसु 
नन्दिने उक्त प्रकारसे न कट्कर एक नवीन दी प्रकारे ब्रह्मचर्या तका खरूप कदा है | वे कहते दै कि 
धजो श्रमी शरदि पवेकि दिन ख्री-सेवन नदीं करता है ग्रौर सदा ख्नंग-क्रीडाका परिः्यागी है, वह स्थूल ब्रह 
चारी या व्रह्मचर्याु वतका धारी हे । ( देखो प्रस्ठ॒त. अन्यक्ी गाथा नं ° २१२ ) इस सतिम खभावतः यदं 
प्रन उठता है कि श्रा वसुनन्दिने समन्तभद्रादि-प्रतिपादित तरलीसे व्रहमचर्याशु्रतका खरूप न ककर उक्त 
प्रकास्ते स्थो कहा १ पर जव हम उक्त आरावकाचारौका पूवापर्रनुसन्धानके साथ गंमीरतापूर्वक श्चध्ययन 
करते हतो स्ट क्तात हो जता दै करि समन्तमद्रादि ने श्रावकको ्रणु्रतथारी होनेकर पूवं सक्तम्यसनोका 
त्याग नदीं कराया दै ग्रतः उन्होने उक्त प्रकारे व्रह्मचयौरएु्रतका खरूप कहा है | पर वसुनन्दि तो प्रथम 
प्रतिमाधारीको दी सप्त व्यनि त्रन्तर्गत जव परदारा शरोर वेश्यागमन ल्प दोना व्यखनोौ का व्याग करा ग्रामे 
१ देखो--प्रस्त॒त अन्थ की गाधा नं० ३१४) 

२ नतु परदारान्‌ गच्छति, न परान्‌ गमयति च पापभीतेयंत्‌ । 
सा परदारनिघरत्तिः स्वदारसन्तोपनानापि ॥-रलक० शछो० ५६. 
३ वधू-वित्तखियौ सुक्च्वा सवंत्रान्यत्र तज्ने 1 
माता स्वसा तनूजेति सतिर्वह्य गृहाश्रमे ॥--यशस्ति° श्रा° ७. 
४ सोऽस्ति स्वदारसन्तोपी योऽन्यसखो-पकरखियौ 1 
न गन्दुत्यंदसो भीत्या नान्ये्ममयति त्रिधा ॥--सागार० श्र ४ छो० ५२. 


चखुनन्दि श्रावकाचार की विनेपतार्े ९ 


है, त्र द्वितीय प्रतिमामे उनका दुदसन। निरर्थक दो जत्ता दै । यतः द्वितीय प्रतिमाधारी पदतले से दी पर- 
खीव्यागौ श्रौर खदार-सन्तोषी है, ग्रतः उसका यदी व्रह्मचयं-त्रुतरत है किं वह श्रपनी लीका भी पर्ककरे दिरनोमि 
उपभोग न करे श्रौर श्रनंगक्रौ ढाका सदके लिए परित्याग करे । इस प्रकार वसुनन्दिने पूवं सररिका परि. 
त्याग कर जो व्रहमचर्यारुतरतका खलूप कदनेके लिए योली खीकार की दै, वह उनकी सेद्धान्तिकताके सवया 
ग्रनुकरूल ह । पं० श्राशाधरजी प्रादि जिन पररवत्ती श्रावकाचर-रचचिताग्रोने समन्तभद्र, सोमदेव त्रोर वयुः 
नन्दिके प्रतिपादनका रद्य न समकर व्रह्मचर्यीरु्रतका जिस टंगसे प्रतिपादन च्या दै ग्रौर जिस टंगसे 
उनके श्रतीचासकी व्याख्या की दै, उसते वे खयं खवचन-विरोधौ वन गवे दँ | जिसका दयष्टीकर्‌ इन 
प्रकार है:-- 

उत्तर प्रतिमाग्रोमे पूरव प्रतिमाश्रोका स्रविकल रपे पूणं शुद्ध श्राचरण्‌ श्रयन्त च्रावर्यक हे, इरन 
लिए समन्तमद्रको गुणाः पूर्वगुगः सद सन्ति्ठन्ते क्रमविब्रद्ाः रौर सोमदरेव्रो धूदेपूवेनरतखिताः कटना 
पड़ा हैः | पर पं० द्राशाधरजी उक्त वाते भल्ली भति परिचित दोते हुए ग्रो प्रकारान्तरे दूसरे पार्व्दोमि 
खयं उसका निरूपण करते हुए मी दो-एक सखलपर कुछ एेखा दत्तु-निरूपण कर गवे हे, नो पूर्वापर-कम- 
विरुद प्रतीत चेता है । उदादर्णा्थ--सागारधर्मामृतके तीसरे श्चध्यायमें श्रावकेकी प्रथम प्रतिमाका वर्णन 
कसते हुए वे उते चुद्रा श्रादि सप्त व्यसनेका परिव्याग श्रावश्यक वतलति हु शरोर व्यतन-त्यागीके लिए उने 
ग्रतीचासेके परित्यागका मी उपदेश देते है, जिसमैवे एक श्रोर तो वेश्याव्यसन्यागीको गीत, ध्य, वादि 
बादिके देलने, खनने श्रौर वेश्यके युर्दौ जनि-ग्रने या संभापर्‌ करते तकचा प्रतिवन्ध लगति ह, त दृ 
प्रोरवे दौ इससे श्रमे चलकर चोय ग्र्यायपन दूसरी प्रतिमाका वर्सन करते समच त्रल्नचर्याणुतरतके श्रती- 
वचारोकी व्याख्यामे माड देकर नियत कालके लिए वेश्याको भी खकलन्न बनाकर उसे तेवन क्सने तक्को 
द्रतीचार वताकरं प्रकारन्तरसे उसके ठेवनकी छूट दे देते है* । क्या यह पूवं गुणके विकाशके खानधर्‌ उकं 
हास नहीं है १ शरोर इस प्रकार क्या वे खयं खवचन-विरोधी नदीं चन गवे ह १ वस्ततः संगीत गप्याटिकै देखने 
काव्याग मोगोपमोगपरिमाण व्रतम कराया गया दैः । 

प° द्माशाधरजौ द्वार सी प्रकारकी एक श्रौर विचारणीय वात चोरी व्यसन्के श्रतीचार कदे दुर 
कदी गरं रै। प्रथम प्रतिमाधारीको तो वे व्रचोर्यव्यसनकी यचिता ( पविच्ता या नि्मलता) ढे 
्रपने सगे भाई श्रादि दायादायके मी भूमि, अम, खरं रादि दायभागको यजवचम्‌ (यजकेतैयया 
द्मदेश ) से, या श्राजकी भाषामे कानूलकी ्राड लेकर लेनेकी मनाई करते ट्‌" | परन्तु दूसरी प्रतिमाधारीको 

१ देखो--रत्नकरण्डक, शोक १३६. 

२ श्रवधिव्रतमरोहेरप्‌वेपवयततस्थिताः ! 
सवेत्रापि समाः प्रोक्ताः ज्ञान-दर्हनभावनाः ।\--यशस्तिक श्रा ८. 
देखो-सागारधर्मासते श्च० ३, श्लो° १७. 
स्यजेत्तोयत्रिकासक्तिं च्रधाययां विद्धसद्घतिम्‌ ! 
नित्यं पण्याद्धनाव्यागी तद्रहगमनादि च ।। 

टीका--तौयत्रिक्ासक्ति--यीत्तनृत्यवादित्रेषु सेवानिदन्धनस्‌ । दृधादटमं--श्रयोयनं दिना विद्यम्‌ । 
तद्र द्गमनादि--वेश्यागरटगमन-संभापण-सत्कारादि ।--सागारथ० च्र० ३, सलार २०. 
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५ भाशिप्रदानाल्ियतवसालस्वयैरारेण स्वक््लद्रीक्व्य देश्या देत्यरकां गेवमानस्य म्यटुद्धिदित्ययय 
स्वदारस्पेद व्रतसपिरद्दित्तरदादरपकालपरिप्रटाद्य न नमो दस्ततोऽरवदारन्ाद्ध भग टमि > भमगाग्य- 
रूपोऽत्तिदारः !--सागारध० इ!० ४ श्लो< ५८ रीक्छ । 

६ देखो-रत्नरूरण्छङ, सरो० सम. 

७ दायाद्राउलीदतो राजवचहाद्‌ गृटतो धनम्‌ 1 


दायं उाऽपटुदानसय एनदयव्य्नं शुदि ¶॥--छानार ध० < २, ६. 


२२ वसुनन्द्‌-धावकाचार 


पि 


ग्रचौर्यारु्रतके ग्रतीचारोकी व्याख्यामे चोरक चोरके लिए. भेजने, चोरीके उपकरण देने श्रौर चोरीका 
माल लेनेपर भी वतकी सपिता वताकर उन्द श्रतीचार दी बतला र्दे हैः | 

ये शौर इसी प्रकारके जो श्रन्य कुटु कथन पंण श्राशाधरजी द्वारा क्विगयेदै वे श्राज भी विदाने 
केदटिप र्स्यवने हुए श्रीर इन्दी कास्णोते कितने दही लेग उनके प्रथो के पटन-पाटनका विरोध कसते 
रदे द । १० श्राशाधर जैते महान्‌ विद्रानके दास वे व्युक्रम-कथन कैसे हुए, दस प्रशपर्‌ ज्र गंभीरताते 
विचार करते है, तव एेखा प्रतीत दता दै कि उन्दने श्रावक-्र्मके निरूपणकी परम्परागत विभिन्न दो धारार््रोकि 
मूलम निष्टित तचो दृष्टि न रखकर उनक्रे समन्ववक्रा प्रयास करिया, श्रौर इसी कारण उनसे उक्त कुछ 
वयुत्रम-कथन दो गये । वस्तुतः ग्यारह प्रतिमाश्रोक्ो च्राधार वनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली 
परम्परति वारह व्रतो श्राघ।र वनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परणरा विलक्ुर भिन्न री है । 
ग्रतीचारोका वरन प्रतिमा््रोको द्ाधार्‌ वनाकर्‌ श्रावक-धर्मेका प्रतिपादन कम्नेवाटी परम्पर नदीं रहय 
ह । यद्‌ श्रतीचार-सम्बन्धी समस्त विचार वार्ह व्र्तौको श्राधार वनाकर श्रवक-धभ्रैका वर्णन करनेवाले 
उमास्वाति, समन्तभद्र श्रादि श्राचार्योकी परम्परमें दी खा है । 

(च) देशचकाशिक या देश॒त्रतछी गुणत्रत माना जाय, या शिक्तत्रत) इस चिपरयतते त्राचार्योकेिदो 
मत दै, कु ग्राच्वं इते युण्रनते परिगणित करते हैँ ग्रोर कुं शिकाव्रत मे । पर सभीने उस्रा स्वरूप 
एक दी टंगसे कदा है श्रौर व यह कि जीवन-पर्वन्तके लिए विये हए दिखते कालकी मर्यादा दाय श्रना- 
वश्यक चेचरम जनि-श्रानेकरा परिमाण करना देशवत दै । जर्दोतक मेरी दणि गद्र॑है, किसी मी श्राचार्यने 
देशत्रतका खर्प न्य प्रकासते नदीं क्य है । पर श्रा° वखुनन्दिने एकदम नवीन दी दिश।से उसका स्वरूप 
कदा टै । वे कहते हैः-- 

िग्वतके भोतर भौ जिस दशमे व्रत-्॑गका कार्ण उपरिथत दो, वर्होपर नदीं जाना सो दूसरा गुणव्रत 
दे! (देखो गा० २९५ ) 

जव हम देशव्रतके उक्त स्वरूपपर दृष्टिपात करते दँ श्रौर उसमे दिवे गये ध्रत-भंग-कार्णः पटपर 
गंभीरतति विचार करते, तत्र दमे उनके दारा कदे गये स्वरूपकी महत्ताका पता लगता है । कल्पना 
कीजिए--किसीने वतमाने उपलन्ध दुनियामे जनि-्रनि श्रौर उसके वाहर न जानेका दित किया। पर 


, उमे श्ननेक देश एेे ह जँ खनके लिए मांसके ्रतिरिक्त श्रोर कुछ नदी मिस्ता, तो दिखतकी मर्यादाके 


भीतर दते हुए. मी उनम श्रपनै ग्रा ब्रतकी रक्तके लिए न जाना देशव्रत दै। एक दूसरी कस्पना 
कीजिए्--किसी त्रतीनि भारतवर्पका दिग्बत किथा । मास्तवधं श्रारय॑ञेत्र भी है | पर उसके किसी देश-विशेप 
भ ठेसा दुभिक्त पड़ जायकि लोग श्रच्रके दाने-दानेको तरस जार्यै, तो एेते देशम जनेका श्रथ त्रपने श्रापको 
शरोर श्रपने व्रतको संकय्मं डलना दै । इसी प्रकार दिख्रत-मर्यादित कषेत्रे भीतर जिस देशमें मयानक युद्ध 
दो रदा हो, जदो भिध्यालिर्धो या विघर्भिर्वोका बाहुल्य हयो, व्रती संयमीका दर्शन दुर्लभ हो, जं पीने ट्ष 
पानी मी जुद्धनमिल से, इन श्रौर इन जेते व्रत-भंगके श्नन्य कारण जित देशमे विच्मान दँ उनमें नही 
जाना, या जनेकरा साग कना देशव्रत दै । इसक्रा गुणव्रतपना यदी दै कि उक्त दर्शेमि न जानेसे उसके 
वरतकी सुरक्षा वनी रहतोदै। इस प्रकारके सुन्दर श्रोर गुणव्रतके ग्रनुकूल देशात्रतका खरूप प्रतिपादन 
करना सचमुच श्रा० वघुनन्दिकी सैद्धान्तिक पदुवीके स्वधा श्नुरूपदै।! ` । 

१ तत्र चौरप्रयोगणः--चोरयतः स्वयमन्येन वा चोरय त्वमिति चोरणक्रियायां प्रेरणं, मेरितस्य वा 
साधु करोपोत्यनु मननं, कुरिकरा-कत्त रिकावर्धरिकादि चोरोपकरणानां वा समर्पणं विक्रयणं वा। श्त्र च यद्यपि 
चौर्यं न करेमि, न कारयामी्येवं धरतिपन्नव्रतस्य चौरप्रयोगो बतभंम एव । तथापि किमधुना यूय निर््या- 
पारस्य ! यद्वि वो मक्तादििकं नास्ति तदाहं तददामि। भवदानीतमोपस्य वा यद्वि क्रेता नास्ति तदाहं 
विकरषये इत्येवंविध चचनैश्वौरान्‌ व्यापारयतः स्वकस्पनया तदृूव्यापारणं परिहरतो चप्तपापेक्स्यासावती चारः ॥ 

--पागारध० श्र° £ श्लो ५० दीका 


वसुनन्द््‌्राचकाचार की विेपतार्पे २२ 


(स ) देशतरतके समान दी श्नर्थदरड त्रतका सरूप भी श्रा वघुनन्दिने च्रनुपत बरौर विरि 
कटा है! वे कदते ह फि खङ्ध, दंड, पाश, श्रच् श्रदिक्रा न वचन, कूट्वुला न रखना, दीना 
न करना, करूर एवे मांस-मश्ची जानवरोका न पालना तीसरा गुएत्रत है > ( देखो गथा न° २ 


द्रनथैदर्टके पाच मेदौके सामने उक्त लक्लण बरूत दोय य नगरवर-ता दिखता हे ] दन 
उसे प्रत्येक पदपर गदराईसे विचार करते है, तव हमे चह उत्तयोत्तर वहत वित्वृत श्रौर श्र॑पूरं प्रहीन चेता 
हे । उक्त लक्षणएपे एक नयीन वातषर भी प्रकाश पड़ता, वद यह्‌ कि च्रा< वसुनन्दि ङष्ठुला श्रौ 


हीनाधिक-मानोन्मान श्रादिको ्रतीचार न मानकर च्रनाचार दी मान्ते थे] व्रह्नचर्रुत्रनङे खतपमें 
स्रनंग-क्रीडा-परिहरका प्रतिपादन भी उक्त वातकी दी पुटि करता दै। 

(२) श्मा° वसुनन्दिने भोगोपभोग-परिमाणनासक एक शिक्तात्र्के विमाग कर भोग-भरिरति श्रौर 
उपरभोग-विरति नामक दो शिक्ला्रत गिनाएदह। जदतक मेस अ्रध्यवनदै) मै पउमम्तनाह 


।-2। 


दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर सादित्यमें कदींपर भी उक्त नामके ठो खतंत्र रिका देने नदीं च्वि] वैवल 


एक श्मपवाद है । श्नौर वह है - श्ावक-प्रतिक्रम्ण सूनका।| वयुनन्िने न्यर्‌ प्रतिमारत्रोका सखल्प वर््न 
करनेवाली जो गाथा प्रत्त मन्धमे निवद्ध ी हवे उक्तं श्रावक्प्रतिक्रमणसूच्म व्यो लो पार्‌ दान र। 


2) + 
41 
हि) ; 


जिससे पता चलता है कि उक्त गाथान्नो के समान मोग-विर्ति च्रीर उपनोग-विरति नामको रिवर 
प्रतिपादने मी उन्दने श्रावक प्रतिक्रमण॒ वृत्रः क च्रनुसरण कियाद । श्रमे क्थनङे प्रामसिकना- 
प्रतिपादनाथं उन्तैने "तं मोयविर्ड भियं पटमं सिक्वावयं पत्तेः (गाधा २१७) द्यि कटा 
सूच पदसे वसुनन्दिका कि सू्रकी श्रोर संकेत रद्य है, यपि यह च्रद्ावधि विचाग्णीय दै तथापि उनके उनः 
निदेशे उक्त दोनो शिक्ता्तोका एथक्‌ प्रतिपादन त्ररुदिग्ध रूपमे प्रमाशित दहे । 

(३) श्रा० वयुनन्दि द्वारा रल्लेखनाको शिष्चात्रत प्रतिपादन करनेके प्रसमं मभी यद चतत ६। 
प्रथम श्राधारतो उनके पास श्रावक-प्रतिक्रमणयू्रकायादही । पिरि उन्दे चस विप द्रा< दुन्दु 
ओर देवसेन जैसोका स्मर्थन भी प्रात था | श्मतः उन्लने सत्लेखनादो शिन्नान्रतमे निनाय 

उमाखवाति, समन्तभद्र त्रादि श्नेको च्राचारके दवाय नल्लेनाने 
प्रतिपादन करनेपर भी वसुनन्दिके द्वारा उषे शिक्तातरतमे गिनाया जाना उनके ता्किक तेनैकी दनाय रदा 
होनेकी दी पुष्टि करता है। यदी कार्ण दहैकि परवती विदानोनि च्यते मन्यो यन्द उछ पदे वयोधि 
कियदै। 

(४) श्रा° कुन्दकरुन्द, खामी कातिकेय श्रोर समन्तभद्र द्राटिने दुदी प्रतिनाका नाम मागि नः- 
व्याग रखा रै । शरोर तदनुसार दी उत प्रतिमामे चतुर्विध मत्रिभोचनव्ा पत्या च्रयदयक व्यिः ९। 
दरार वसुनन्दिने भी मन्क्ते रम्भे गाधानं> ४के दाय इ 
सरूप-वणन दिवामधुनत्याग रूपते कियाद] तत्रक्या यदपः 
रस व्राशकाका समाधान च्म दसुनन्दिदी वस्छ-प्रतिगदन-ने- 
भोजन करनेवाले मनुप्यके तो पटिली तिमा 3 संभव नदीं, ३ 
की रिहा हेती हे। द्रतः उहन्मतानुगा्ीडो सवप्रपत सन, 
चापे । ( देखो गा० न ३१४-३१६८) एेदी दशा पच पङ्िर 


[] शरतएव ह| न्ने दिवः मधन त्य ज = [65 
तपस्व न्तन द्विष्मद्ुन त्वाय स्पत दया 


सकता है ! 


हठो प्रतिमावा कल मौर दसनन्ठिरि ष्ट्रः = 
ङञो प्रतिमावा खरूप कटा है डोर वडुनन्डिने '्टेदनः दर्पो 
सार ददुनन््द्‌ तङ =्क्न 


धरली श्यादि परवती दि° शोर स 





३२ वसुनन्दि-प्र(वकाचार 


(न 
॥ 


त्रचोर्यार्रतके श्रतीचारोकी व्याख्ये चोरयको चोरीके लिए भेजने, चोरीके उपकरण देने ग्रर चोरीका 
माल्न लेनेपर भी व्रतकी सपेचत। वतुकर उन्हे श्रतीचार दी बतला र रै! | 

ये शौर उसी प्रकारे जो श्रन्व कुरु कथन प° श्राशाधरनी दवारा क्विगयेटै वे्राजमी विद्वन 
केचि रहस्यवने एद ग्रौर इन्द कस्यति फितने दी व्मेग उनके प्रथो के पटन-पाठनका विरोध करते 
रे दै पण ्राशाथर जेते मदान्‌. विद्वानके द्वाग ये व्युक्रम-कथन कैसे द्रुए, इस प्रश्चपर जवर गंभीरतासे 
विचार करते दै तव एेसा प्रतीत दता है कि उरनौनि श्रावक-धर्मके निरूपरणकी परम्परगत विभिन्न दो धाराग्रके 
मूलम नदित तको दृष्टि न रखकर उनके समन्वयका प्रयास किया, श्रौर दरी कार्ण उनसे उक्त कु 
व्युत्रम-कथन दहदौ गये । वस्ठुतः ग्यारह प्रतिमश्रौको श्राधार वनाकर श्रावक-घर्मका प्रतिपादन करनेवाली 
परमपरासे बारह वरतोको श्राघ।र बनाकर श्रावक-घर्मका प्रतिपादन करनेवाली पररा व्रिलक्रुल भिन्न रहीरै। 
द्रतीचारोका वशन्‌ प्रतिमाश्रोको ्राधार्‌ वनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्वरामे नी र 
हे । यह श्रतीचार-सम्बन्धी समस्त विचार वार्ह व्रतो श्राधार बनाकर श्रावक-घशवैका वर्णन करनेवाले 
उमाखवाति, समन्तभद्र श्रादि श्राचार्योकी परम्परमें दी र्हाहै। 

(व) देशावकाशिक या देशव्रतको गुणव्रत माना जाय, ग्रा शिक्त॒त्रत, इस विपथं श्राचार्यौकेदो 
मत दै, कुलं श्राचार्यं इते गुणवते परिगणित करते हैँ शरोर ऊं शिक्तातरत मे । पर सभीने उसक्रा स्वरूप 
एक दी ठंगते कडा है श्रौर वह यह कि जीवन-पर्यन्तके लिए किये हुए ॒दिग्तपं कालकी मर्यादा द्वा श्रना- 
वश्यक सनेम जने-स्रानिका परिमाण करना देशव्रत है । जर्होतक मेरी दृष्टि गर्हे, किसी भी श्राचार्यने 
देशत्रतका स्वरूप श्न्य प्रकारे नदीं कदा है । पर श्रा वसुनन्दिने एकदम नवीन द्यी दिशसे उसका स्वरूप 
कहा है | वे कहते हैः-- 

'दिखतके भोतर मी जिस देशमें त्रत-भंगका कार्ण उपस्थित दो, वरदोपर नहीं जाना सो दूसरा युणत्रत 
हे।' ( देखो गा० २१५ ) 

जव दम देश्रतके उक्त स्वरूपपर टण्िपात करते दै श्रौर उसमे दिये गये ॥्रत-भंग्‌-कारख॒ः पदप 
गंभीरतति विचार करते, तव हम उनके द्वारा कदे गये खकूपकी मह्ताका पता लगता है । कल्पना 
कीजिए--किषीने वतमाने उपलब्ध दुनिया जने-प्ाने च्रौर उसके बाहर न जानेका दित किया। पर 

, उसमे श्रनेक देश एेते है जं खनके लिए मासक श्रतिरिकत ग्रोर कुं नदीं मिल्ता, तो दिग्बतकी मर्थोदाके 
भीतर देते हुए मी उनमें श्रपने श्र्ंसा व्रतकी रत्ताके लिएन जाना देशत्रत है| एक दूसरी कल्पना 
कीजिए--किंसी ब्रतीने भारतवर्षा दिग्वत किथा। भारतवर्षं श्रार्य्ञे्र भी है | पर उसके किसी देश-विशेप 
म रेषा दुर्भि पड़ जाय कि लोग श्रननके दने-दानेको तरस जये तो एेते देशम जानेका श्रथ श्रषने श्रोपको 
शरोर अपने व्रतको संकय्म डालना दहै। इसी प्रकार दिग्बत-मर्यादित ललेचके भीतर जिस देशमें मयानक युद्ध 
हो रदा हो, जदो भिध्याचियो या विधर्भियौका व्राुल्य हो, ब्रती संग्रमीका दर्शन दुर्लभम दो, जर्घो पीने लिए 
पानी मी शुद्ध न मिक खे, इन श्रौर इन जेते वरत-मंगके श्नन्य कार्ण जिस देशमें विश्मान हौ उनमें नही 
जाना, या जनिका व्याग कए्ना देशत्रत है । इसका गुणत्रतपना यदी है कि उक्त देशम न जानेसे उसके 
व्रतौकी सुरश्चा वनी रहती है। इस प्रकारके सुन्दर श्रौर शुणत्रतके ग्रनुकूल देरा्रतकरा खरूप प्रतिपादन 
करना सचमुच श्रा० वसुनन्दिकी सैद्धान्तिक पदृवीके सर्वथा श्ननुरूप है | 


१ तत्र चौरप्रयोणः--बोरयतः स्वयभन्येन वा चोरय त्वमिति चोरणक्रियायां प्रेरणं, प्रेरितस्य चा 
सु कतेपौत्यनुमननं, कुञिका-कत्तेरिकाव्वरिकादि चोरोपक्ररणानां वा समपणं विक्रयणं वा । शत्र च यद्यपि 
चौर्य न करोमि, न कारयामील्येवं श्रतिपन्नव्रतस्य चौर्रयोगो बतभंग एव । तथापि किमधुना यूय' निर्या 
पारासिति्टय ! यदि वो भक्ताद्रिकं नास्ति तदाहं तददामि । भवदानीत्तमोपस्य वा यदि केता नास्ति तदाहं 
विक्रेय द्रत्येव॑विध वचनैश्चोरान्‌ व्यापारतः स्वकहपनया तदुव्यापारणं परिहरतो चतसापेत्तस्या्तावती चारः ॥ 

--पागारधण० श्र° ४ गलो० ५० दीका० 


वसुनन्द्ि-्रायकाचार की विश्चेपतारणँ ३३ 


(स) देशत्रतके समान ही श्मन्दर्ड त्रतका खरूपर भी श्रा° वसुनन्दिने अनुपम च्रौर विशि 
कहा है ! वे कहते ह फि "ङ्ध, देड, पाश, श्र द्रादिका न वचना, कूय्वुला न रखना, दीनाधिक मानोन्मान 
न करना, कूर एवं मांस-मक्षी जानवसका न पालना तीसरा गुएत्रत है 1” ( देखो गाथा नं २१६ ) 

श्ननर्थदरुडके पांच भेदौके सामने उक्त लक्षण बहुत छोय या नगणए्य-सा दिखता ३ । पर्‌ जव हम 
उसके प्रत्येक पदपर गदाईसे विचर कस्ते है, तव हमे यह उत्तरोत्तर बहुत विवृत श्रौर श्रर्थपूरं प्रतीत दोता 
है। उक्त लक्तणएसे एक नवीन यातपर भी प्रकाश पडता दहै, वह यहं कफि श्रा० वसुनन्दि कयठला शरोर 
हीनाधिक-पानोन्मान श्रादिको ग्रतीचार न मानकर ्ननाचार दही मानते थे] व्रह्मचयारगुत्रतके खरूपमे 
चननं ग-करीडा-परिहारका प्रतिपादन भी क्त बातकी दी पुष्टि करता है । 

(२) ्मा° वसुनन्दिने भोगोपभोग-परिमाणनामक एक शिक्तात्रतके विभाग कर भोग-तिरति श्रौर 
उपभोग-विरति नामक दो शिक्तात्रत गिनाए दहै । जहाँ तक मेय श्रध्यवन डे) मे समर्भता हूँ कि समस्त 
दिगम्बर. श्रौर श्वेताम्बर साहित्ये कदींपर भी उक्त नामके दो खतंत्र शित्ता्त देखनेमं नदीं श्रये | केवल 
एक शमपवाद है } श्रोर वह है - श्रावक-पतिक्रमण सूत्नका। वसुनन्डिने ग्यारह प्रतिमार््रोका खल्य वंन 
करनेवाली जो गाथा प्रस्तुत मन्थ निवद्ध की है वे उक्त ्रावक-प्रतिक्रमणसूत्रमे व्यो यो पाई जाती है| 
निससे पता चलता है फि उक्त गाथाश्नो के समान भोग-विग्ति ग्रौर उपभोग-विरति नामक दो शिक्ात्रतौके 
प्रतिपादने मी उन्दने धावक प्रतिक्रमण सूत्रः का श्ननुसस्ण किया है। श्रपने कथनक्रे प्रामाणिकना- 
प्रतिपादना्थं उन्होने “तं मोयविरद भियं पटमं सिक्लावयं सुत्तेः (गाथा २१७) वाक्य कृद्वाहै] य 
सूर पदसे वसुनन्दिका कश्च सूत्रकी शरोर संकेत रहा है, यद्यपि यह श्रद्यावधि विचारणीय है तथापि उनके उक्त 
निरदैशसे उक्त दोनो शिच्ता्रतोका प्रथक्‌ प्रतिपादन श्रसंदिग्ध रूपपे प्रमाणित है । 

(३ ) श्रा° वसुनन्दि दारा सल्लेखनाको शि्ात्रत प्रतिपादन करनेके विप्रयमे भी यदी चात है 
प्रथमत च्राधार ततो उनके पात श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रका यादी फिर उन इस विषयमे न्रा कुन्दक्ुन्द 
ओर देधसेन जैसोका समर्थन भी प्राप्त धा । ग्रतः उन्हने सल्लेनाको शिक्ताव्रतोमे गिनाया । 

उमाखाति, समन्तमद्र श्रादि श्ननेकौ ब्राचायौके द्वग सल्लेखनाको मार्णान्तिक कततव्यफे रूपमे 
प्रतिपादन करनेपर भी वसुनन्दिके द्याया उसे शि्तात्रतमै गिनाया जाना उनके ताकंक दोनेकी वनाय सैद्धान्तिक 
होनेकी दी पुष्टि करता है) यदी कारण है कि परवती विद्रानोने श्रपने प्रन्यौमे उन्हे उक्त पदे संबोधित 
कियाद) 

~ (४) श्रा° कुन्दङुन्द, स्वामी कार्तिकेय ग्रौर समन्तभद्र च्रादिने हठी प्रतिमाका नाम रतिरुन्त- 
त्यागः स्वा है । शौर तदनुसार ही उस प्रतिमामे चतुर्विध रत्रिभोजनका परित्याग ग्रावर्यकं चतायां है | 
ग्रा वसुनन्दिने मी अन्धके द्मारम्भपे गाधानं० ४के द्र इस प्रतिमाका नामतो वही दिया है पर उत्प 
सरूप-वणन दिवामेथुनव्याग सूपसे किया हं । तत्र क्या यह पूर्वापर विरोध या पूव-परम्परसका उल्लंघन दै ! 
इस श्माशंकाका समाधान ह्मे वमुनन्दिकी वस्-प्रतिगदन-यलीसे मिल जातादै। वे क्दते ह्‌ फिसतरि- 
भोजन करनेवाले मनुप्यके तो पदिली प्रतिमा भी समव नदीं है, क्योकि रातिम नेसे च्रपरिमाय चत रीर 
कीरा द्येतीहै। ग्रतः शअहन्भतानुधावीओो सर्वप्रथम मन, वचन कायते रानरि-युदव्क पर्दिम कमना 
चादिये। ( देखो गा० न° ३१४-३१८ ) एेसी दशमे पांचवीं प्रतिमा तक श्नक्क गचिमिं भोजन कैत द्र 
सक्ता है १ श्नतएव उन्धने दिव्ैयुन साग रूप्ते टी प्रतिमाका वरन किया । इत" प्रकार वर्मन 


[1 


| र गुनं 
करनेपर भी वे पूर्वापर विरोष रूप दोपे भागी नदी है, योक श्युजः धुके मोचन द्धौर्‌ रेवन पठे 
दो श्रथ खकृतप्रत सादित्य मे प्रसिद्ध है । समन्तभद्र रादि अ्रचायोनि ्मोरनः च्र्का च्राधरय ककर 


छंटो प्रति माका खरूप कहा है श्नौर वसुनन्िने ्ठेवनः व्र्दनो लेकर 
आ९ वसुनन्दि तक छठी प्रतिमाका वखन दोन प्रकारे मिख्ता है । वडुनन्विके पच्ःत्‌ पर द्ाा- 
घरी च्रादि परवती दिऽ ओर श्वे° विद्धानोने उक्त दोनो परम्यरा्चोते च्निवले श्रौर उड धुका 


२४ वसुनन्दि-्रावकाचार 


कट ॒दटौनेवाले दोनों श्रयकि समन्वयका प्रय किया है श्रौर तदनुतार शटी प्रतितामे दिनफो खी-तेवनकरा 
त्याग तथा रात्रिम सवं प्रकारके श्रादारका स्याग श्रावश्यक वताया है । 

(५) श्रा० वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासक्राध्ययनकी एक वहत वड़ी विशेपता ग्यारहवीं प्रतिमाधारी 
प्रथमोच्ृषट श्रावकके छिए भिक्ता-पाच लेकर, श्रनेक घते भिक्ञा मागकर श्रौर एक गोर बैड कर खानेके विधान. 
करने की है] दि० परम्परा इस प्रकारका वणंन करते हुए इम स््रधम श्र० वसुनन्दिको दी पति दै। 
सैद्धान्तिक-पद्‌-विभूमित श्रा० वसुनन्दिने प्रथमोक्छृट॒श्रावककां जो इतना विस्तृत शरोर स्य्ट वर्णन फिया है 
वह्‌ इस वातको सूचित करता है कि उनके सामने इस विषयके प्रवल श्राधार श्रव्यं रहे दौगे। श्रन्यथा उन 
जेता सैद्धान्तिक विद्वान्‌ पात्र रखक्रर श्रौर पोँच-सात षरे भक्ता मागकर खनिका स्पष्ट विधान नदीं कर 
सकेता था | 

प्रव दमे देखन। यह दै कि वे कौनसे प्रवल प्रमाणः उनके सामने विद्यमान ये, जिनके श्राधारपर 
उन्न उक्त प्रकारका वंन किया १ सवते पदले हमारी दष प्रस्ठ॒त प्रकरणके शन्तम कदी गई गाथापर 
जाती रहै जिस्म कटा गयाहै करि (ठ पकार मैने ग्यास खानमे सूत्रालुपार दो प्रकारके उदिशटपिंडविरत 
श्रावकका वर्णन संकचेप्ते क्रिया । (देखो गा° नं० ३१३ ) इस गायाम दियेगवे दो पहुपर हमारी ष्ट 
ग्रयकेती है। पटला पद्‌ है भूत्राजुसारः, जिसके द्वारा उन्दने प्रस्तुत वणं॑नके स्वकपोल-कल्पितत्वका परिद्‌।र 
किया है । ग्रोर दूय पद्‌ है संक्षेपतेः जिषे दारा उन्दने यह भाव व्यक्त किया हे किरम जो उदिषट- 
पिंडविरतका इतना सख श्रौर विस्तृत वर्णन किया दै, उते कोई “तिलका ताडः या शाका पहाड़ बनाया 
गया न समञ्च, किन्तु श्रागम-ूचमे इस विष्रयका जो विस्तृत वणन करिया गया है) उतसे मने पतागरको 
गागरमेः भरनेके समान श्रस्यन्त संक्तेपसे कदा है । 

ग्रव देखना यह दै वह्‌ कौन-सा सू्र-मन्थ है, जिषके श्रनुसार वसुनन्दिने उक्त वणेन कियाद! 
्रसवुत॒उपासकाध्यवनपर जव्र॒ हम एक वारं ग्रा्रोपान्त दृष्टि डालते हँ तो उनके द्वारा वार-वार प्रयुक्त हुश्रा 
“उवासयजमयणः पद्‌ हमरे सामने च्रात। है । वदुनन्दिके पूवत श्रा० ्रमितगति, सोमदेव श्रौर मगवलिंन- 
सेनने भी त्रपमे-्रपने प्रन्थेमें उपासकाध्ययनःका श्रनेक वार उल्लेख किया है । उनके उल्लेखे इतना तो 
श्रवश्य क्ञात दता है कि वह उपासक्राध्ययन सूत्र प्राकृत मापते रहा है उसमे श्रावक १२ त्रतया ११ 
गरतिमार््रोके व्णनके श्रतिरिक्त पातिकः, नैष्ठिक श्रौर साधक रूपते मी श्रावक-धर्मका वर्णन था] भगवजिन- 
सेनके उल्लेलोपे यद भी ज्ञात होता है फि उसमे दीत्तान्वयादि क्रिथार््रोका, पोडश संस्कारोका, सजाति 
ग्रादि सक्त परम खार्नोका, नाना प्रकारके ्रत-विधनौका श्रौर यज्ञ, जाप्य, हवन श्रादि क्रियाकांडका स्ंत्रः 
सविधि वर्णन था ] वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ, जयतेन प्रतिष्ठापाट श्रौर सिद्ध चक्रप्राट श्रादिके श्रवलोकनसे उपलब्ध 
प्रमाणक दवारा यदह मी ज्ञात होता दै कि उस उपास्तकाध्ययनमे क्रियकांड-सम्बन्धी मंत्र तक प्राकृत मापे ये | 
तना सव्र टोनेषर मी यह नदीं कद्‌। जा सकता है फि उक्त सभी श्राचार्यो द्वारा निर्दिष्ट उपासकाध्ययनं एक 
दी र्दा है। यदि सभीका श्भिप्रेत उपाक्तकाध्ययन ए दही होता, तो जिनषेनपे सोपदेवकरे वष्वु-प्रतिपादनते 
इतना श्रधिक मौलिक श्रन्तर्‌ दृष्टिगोचर न दता । यदि समीक श्रमित्रेत उथासकरध्ययन एकदीर्दाह तो 
निश्चयतः वह बहुत विष्ठरव श्रौर विभिन विपर्ोक्री चचार परिपू रहय है, पर जिनतिन श्रादि किती भी 
परवर्ती विद्ानकरो वड श्रथने समय रूपमे उपलन्य नर्ह.था। द, चंड-वंड रूपमे वह यत्र-तत्र तत्तद्धिपधके 
विदोपर्ञोके पि ्रवश्य रदा होगः ग्रौर संभवतः यही कारश रहा दैक जिते जो श्रंश उपलन्ध रदा, उसने 
उसीका श्रपने प्रन्थ्तें उपयोग शिया। 

दि० सादिव्यमे ग्रन्ेपण करनेषर मी एेसा कोड त्राधार नदीं मिलता है जिससे कि प्रथमोद श्रावक्र 
की उक्त चर्या प्रमाणितिकी जा स्के] दों, ब्रत सृद्धम रूपं कुद वीज श्रवश्य उपलब्ध ह| पर ज्र वयु 
नन्दि करते दँ कि मने उक्त कथन संक्तेपवे कदा दै, तव निश्वपतः कोई विस्दृत ग्रोर स्ट परमार उनके खामने 
द्वश्य रदा प्रतीत दोता दै । कुं विद्वान्‌ उक्त चर्याकरा विधान चर द्र-जातीय उक्र श्रावकरके दिद किवा गवा 


श्र सूलगुण के विविघ प्रकार ३५ - 


वतलाति है, पर वसुनन्दिके शब्दोते एसा कोर संकेत नदी मिलता है । श्वे° साटिव्यसे श्रवश्य उक्त चर्यादी 
पुष्टि हेती है, जो कि सधुके लिए वतलाई गई है । श्रौर इसीलिए ठेस माननेको जी चादता है कि क्दीं 
श्वेताम्बरीय साधुग्रोके संग्रह करनेकी दष्टिति उदृषट श्रावककी वैसी चर्यो न कंदी गर्ह हो १ 


९ ०--ऋष्ट मूलयुश फे विवि प्रकार 
यदय प्रकस्णएवश च्रष्टमूलगुणोका कु श्रधिक स्पष्टीकरण श्रप्रासंगिक न होगा । श्रावकधर्मके च्राघार- 
मूत मुख्य गुणको मूलगुणए कहते द । मूलगुखक विषयमे च्राचायोके यनेक मतत रहे है जिनकी तालिका 
इस प्रकार दैः-- 
द्राचायं नाम-- । मूलगुणोके नास 
(१) ्राचार्यं समन्तभद्रः-- 
या अनेक भमणेत्तम 
८२) श्नाचा्यं जिनसेनः--स्थृल सादि पच पपोका तया चूत, माघ शरोर मचका त्यागः | 
(३) श्राचा्यं सोमदेव, आचार्यं देवसेन--र्पोच उदुम्बर फलका तथा म, मांस श्रौर मधुका व्यागः | 
४) श्रज्ञात नाम ( पं० श्राशाधरजी द्वारा उद्धृत ) - मयव्याग, मांसत्याग, मधुत्याग, रात्रिभोजन- 
त्याग, पंच उदुम्बर्फल व्याग, देवद्शन या पंचपरयेष्ठीका स्मरण, जीवदया ग्रौर छने जलका पान* । 


इन चारो मतोके श्रतिरिक्क एक मत ग्रौर भी उल्लेखनीय है ग्रौर वह मत है श्राचायं श्नमितगतिका | 
उन्दने मूलगुण यह नाम श्रौर उनकी संख्या इन दोनो वर्तका उल्लेख किये विना दी श्रपने उपासकाध्ययनमे 
उनका प्रतिपादन्‌ इस प्रकारसे किया हैः 
सयमासमयुरान्रिमोजने रीरब्ररफलचजनं त्रिधा । 
कुवते बतजिगरृक्षया बुधास्तन्र पुष्यति निपेधिते चतम्‌ ॥ 
--श्रमित्त० श्रा० ्र० ५ श्लो० १ 


स्थूल द्िछादि पच पापौका तथा मच, मांस, मधुका स्वागः | 


द्रथीत्‌-- त्रत अदण करनेकी इच्छसे विद्धान्‌ खोग मन, वचन, कायसे मद्य, मांस, मधु, रतरिमोजन 
ग्रोर चीरी वृक्षोके फलोको सेवनका त्याग करते दै, क्योकि इनके त्याग करने पर प्रदीत बत पुष्ट होता है । 
इस श्लोकम न भ्रूलगुणः शब्द्‌ दै शरोर न संखव्रवाचौ श्रा शब्द्‌ 1 फिरभी यदि चीरी फलो 
स्यागको एफ गिनें तो मूलगुणोकी संख्या पेच दयी रद जाती दै ग्री यदि त्ीरी फलकी संख्या पोच गिते, 
नो मूलगुणख हो जति दै, जोरि ग्रएमूल गुरोकी निश्चित संख्याका ग्रतिक्रमण कर लाते ह| श्रतएव 
श्ममितगतिका मत एक विशिष्ट कोरिमे परिगणनोय ह । 





१--मचमांसमघुव्यागेः खदाखचतपंचशम्‌ 1 

ष्टौ सूलगुणानाहुसोहिणां श्रमणोत्तमाः ५६६॥--रस्नकत° 
२--र्दिसापत्याऽस्तेयाद्ब्रद्यपरिग्रहाच बादरमेदात्‌ 1 

युतान्मोंसान्मयादिरतिगुर्हिणोऽर सन्स्यमौ मूलगुणाः ॥ 

--श्ादिएुराण 

३--मयमातनघुस्यानेः सहोदुस्दरपंचक्ञैः 1 

एटवेते गृहस्यानासुक्ता मूलगुगाः श्रुते ॥ यशस्तिल चम्पू 
--मयपलसपुनिशाशनपंचफल विरति पंच काक्षदुती । 

जो वद्या जलगालनरधिति च छचिदष्टमरूलरुणाः 11स।। 

--सागा्दवमद्धत्त य° 


३६ वसुनन्द्-धावकाचारं 


मूलगु्णौके ऊपर दिखावे गप्र भेदो करो देलनेपर यह वात बहुत ग्रच्छी तरह स्पष्ट दो जाती है कि इनके 
विप्रयमे मूलगुण माननेवाली परम्पर मी भिन्न-मिन्न श्राचायेकि विभिन्न मतरे दै। 

सूत्रकार उमास्वातिने श्रपने तार्थसू्रमे यत्रपि मूलगुण रेखा नाम नही दियादै श्रौरन उनकी 
को संख्या दै वताई है ग्रोर न उनके टीकाकारोने दी । पर सातवे त्र्याय सू्ोका पूर्वापर क्रम सुक्मेदतिका-. 
से देखनेपर एक वात हृद्‌यपर श्रवश्य श्रंकित दयोठी है ग्रौर वह यह कि सार्व -्रध्यायके प्रारम्भ उन्दने सर्व 
प्रथम पोच पापक घ्यागको त्रत कदाः | पुनः उनका व्याग देश श्रौर सर्वके मेद सेदो प्रकारका वतलायाः] 
पुनः वर्तोकी मावनारश्रोका विष्ृत वर्णन किया । श्रन्तमे पाचों पापोका स्वरूप कहकर व्रतीका लक्षण कदा 
प्रौर त्रतीके श्रगारी शरोर श्रनगारी एेरे दो मेद्‌ के] पुनः श्रगारीको श्रु्रतधारी वतलया" श्रौर उसके 
पश््वात्‌ दी उसके सत्त त्रत ( शील ) समन्वित दोनेको सूचित किया\ | इन श्रन्तिम दो सू्रौपर गंभीर दृटिपात 
करते दी यह शंका उत्पन्न होती ह किं यदि श्रगारी पांच ग्रणुव्रत रौर सात शीरछैकाधारीदहोतादै, तो दो-सूत 
पृथक्‌-पृथक्‌ करयो बनाये १ दोनौका एक दी सूत्र कद देते । एेसा करनेपर प्तम्पन्न श्रौर ध्व शब्द्का भी प्रयोग 
न करना पड़त शरोर सृत्रलाधव भी दोता । पर सूत्रकारे एेसा न करके दो सूत्र दी प्रथक्‌ प्रथक्‌ चनाये, जिससे 
प्रतीत दोता है कि एेसा कश्नेमै उनका श्रवश्य कोई प्राशय र्दादै। गंभीर चितन करनेषर एेखा माननेको जी 
चाहता है कि कटीँ सूत्रकारको पोच ्ररुत्रत मूलयुण रूपते शरोर सात शील उत्तर गुण रूपसे तो विवकतित 
नदींह१ 


एक विचारणीय प्रच 


ययँ एक प्रश्न यह उन्न होता है कि जवर समन्तभद्र शरोर जिनसेन जते महान्‌ श्राचा्थं पाच श्रणु- 
्रतोको मूलगुखमे परिगणित कर रहे सौ, तव सोमदेव या उनके पूर्ववत किसी श्रन्य श्राचा्यने उनके खानपर्‌ 
पंचक्षीरी फलोके परित्यागको मूल्युण कैसे माना १ उदुम्बर फलमिं श्रगणित चसजीव स्पष्ट दिखाई देते दँ श्रौर 
उनके खाने तरसर्दिसाका या मास॒ खानेका पाप लगत्ता है । चसरिसाके परिदारते उसका ग्र्िषागुु्रतमे 
ग्रन्त्माव किया जा सकता था शौर मांस खनेके दोपे उसे मांसमन्नणमे परिगणित किया जा सकता था? 
रेसी दशतामिं पंच उदुम्बरोके परि्यागके पोच मूलशुण न मानकर एक दी मूलयुण मानना अधिक तकंयुक्त 
था। विद्वानेके लिए यह प्रश्न च्र्ावधि विचास्णीयवनाहु्राहे। संमवहैकिसी समय क्तीरी फलोके 
मक्षणका सर्वसाधास्णमे श्रव्यचिक प्रचार हो गया शे, शरोर उसे गोकनेके लिए ताकरालिक च्राचार्येकि उसके 
निेधका उपदेश देना श्रावश्यक रदा दो श्रौर इसलिए. उन्दने पंचक्ञीरी फरलौके परिदारो मूल्णणंमिं खान 
दियाद्यो' 


१ दिंसाचृतस्तेयाच्रह्मपरिहेभ्यो चिरतिच' तस्‌ 11१1 

२ देशतर्वतोऽणुमहती ॥२॥ ~ 

३ निःशर्यो चती ॥ १८ 

४ श्रगार्यनगारश्च ॥ १६॥ 

५ श्रण्रतोऽगारी ॥२०॥ ~ 

६ दिम्देगानयंदृण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातियिसंविभागवतसम्पन्नश्च ।२ १॥ 
` --तत्वा० ध्र° ० 


७ परिधय इव नगराणि त्तानि डिल पालयन्ति शीलानि 1 
्रतपालनाय तस्माच्दीलान्यपि पालनीयानि ॥१२६।- पुरपार्थस्ि० 


शील कां स्वरूपं ६७ 


११-शील का स्वरूप 


सूञ्कार द्वारा गुणतो श्रौर शि्तावतोकी जो "शीलः संज्ञा दी गई है, उस शशकः का क्या स्वरूप 
है, यह्‌ शंका उपस्थित हती है । श्राचार्यं ्रमितगतिने अपने श्रावकाचारपै (शील का स्वरूप इस प्रकार्से 
दिया है :-- 
संसारारातिभीतस्य चतानां गुरुसाकतिकम्‌ । 
गृहीतानामश्चेषाणां रणं शीरसुच्यते ॥४१॥ 
--श्रमि० श्रा० परि० १२. 
स्र्थात्‌--संसारके कारणभूत कर्मशश्रु्रोसे भयभीत श्रावकके गुरसासतीपूवैक प्रहण किये गये सव 
नततोके रक्षणएको शीर कहते द । 
पूज्यपाद्‌ श्रावकाचारम शीलका रक्त इस प्रकार दिया दै :-- 
यद्‌ गृहीतं चतं पू सा्तीकरृत्य जिनान्‌ गुरून्‌ । 
तद्‌ जताखंडनं शीलमिति "पराहुसनीश्वराः ॥७८॥ 
। ्रथत्‌-देव था गुरुकी साक्पूर्वक जो त्रत पहले प्रहण कर रखा है, उसका खंडन नहीं करनेको 
मुनीश्वर “शीलः कहते दै । 
शीलके इसी भावो बहुत स्पष्ट शब्दम त्रमृतचन्दरा चार्यने षने पुरुपार्थ-पिद्ध्यु पायमे व्वक्त किया 
हे कि जिस प्रकार कोट नगरोकी र्ता कसते है, उसी प्रकार शील बतोकी र्ता करते है, श्रतएव वर्तोकी रदा 
करनेके लिए. शलोको भी पालना चादिए^ । 


व्रतका श्र्थं दिसादि पापौका त्याग है श्रोर शीलका श्र्थं गृहीत त्रतकी स्ता करना दै। जि प्रकार 
कोट नगरका या वाट बीजका स्क है उसी प्रकार शील भी व्रतौका रत््कं है | नगर मूल श्रर्थौत्‌ प्रथम है 
प्रीर कोट उत्तर श्रर्थात्‌ पीडे है। इसी प्रकार वीज प्रथम या मूल दै श्रौर वादु उत्तर है। ठीक इसी प्रकार 
ग्रहादि पाच वत श्रावकोके श्रौर मुनियोके मूलगुए दै रोर शेष शील नत या उत्तर गुण टै, यह फलितार्थ 
जानना चाहिए । 

मेरे विचारसे श्रावकके शील श्रौर उत्तरगुण एका्थक रे ै। यही कार्ण है कि सू्रकारादि 
जिन श्रनेक ग्राचायोने युणव्रत श्रोर शिक्तानतकी शील संज्ञादी दै, उन्दं दी सोमदेव ग्रादिने उत्तर गुणो 
गिना है । द, सुनियौके शीर ग्रोर उत्तरणुण विभिन्नार्थक साने गये हे 1 

उक्तं निष्के प्रकाशमे यह मानए जा सकता है किं उमास्वाति या उनके पूवैवतीं ग्राचा्योको ्रावरकोके 
मूखत्रत या मूलगुखैकी संख्या पांच ओर शीलरूप उत्तरयुणोकी संख्या सात श्रभीट थी । पर्त श्राचा्या 
ने उन दोनौकी संख्याक पल्लवित कर मूलगुरौकी षंख्या आठ ओर उत्तर रुणोकी चंख्या यरद कर दी ।* 
हाकि समन्तभद्भने ्राचार्यन्तरोके मतसे मूल गुणोकी संख्या आ्राठ कटते हुए भी स्वयं मृलणुण॒ या उत्तर 
गुणोकी कोर संख्या नहीं करी है, श्रोर न मूल वा उत्तर रूपते कोई विभाग दी करिया है । 


१ परिधय इव नगराणि चतानि किल पालयन्ति शीडानि 1 
चतपालनाय सस्माच्छीलान्यपि पालनोयानि ॥९ ३६१ पुरूपाथसिदुयुपाय 
२ महुमञ्जसंसविरदर चाथो पुण उ"वराण प॑चर्दं । 
अष्टेदे सूलगुणा हवंति छुड़ देसदिरयम्मि ॥३५६1--भावसंग्रष्ट 
प॑चधाऽणचतं त्रेधा युणन्रतसगारिणाम्‌ 1 
शिचचा्रतं चतुधंति युणाः स्युदरीदश्योत्तरे ॥--यश्तस्ति० श्रा० ८. खागार० ० ४ 


६८ वसुनन्दि-श्रावर्काचार 
१ २-परूजन-विधान 


देवपूजनके विषं कु शरोर स््टीकस्एकी द्रावश्यकता है, क्योकि सवंखधारण इते प्रतिदिन कसते 
हर भौ उप्ते वास्तविक रस्यते श्रनमभिक्षदै, यही कारण दै किवे यद्वातद्वा रूपते करते हुए सर्वत्र देखे 
जति दें 


यग्रपि इव्याश्रे।का विस्तृत वर्णन सर्वं प्रथम श्राचार्थं जिनपेनने किया है, तथापि उन्हेने उसकी 
कोई व्यवद्धत प्ररूपणा नदीं की है । जदो तक मेरा श्रध्ययन है, पूजनकरा व्यवस्थित एवं विस्तरत निरूपण सर्व- 
रथम च्राचायं सोमदेवने दी किया दै । 
पूजनका उपक्रम-- 

देवपूजा केके लिए उद्यत व्यक्ति सर्व प्रथम ग्रन्तःशुद्धि श्रौर बदहिश्युद्धिको करे । चित्तकी चंच- 
लता, मनकी कुटिलता या हृदयकी श्रपवित्रता दर करनेको श्रन्तःशुदधि कहते दै । टन्तधावन श्रादि करके 
निर्मल एषं प्रापक जलपे स्नान कर धुते स्वच्छं शुद्ध वल्र-धार्स॒ करनेको वहिःशुदधिः कहते रैः । 
पूजनका चरथं ओर भेद्‌-- 

जिनेन्द्र देव, गुर, शा, रनत्रय धर्म च्रादिकी श्रारधना, उपासना या श्र्चां करनेको पूजन कते 
है| श्रा० वसुनन्दिने पूजनके छह मेद गिनाकेर उनका विस्तरत विवेचन प्रस्तुत ग्न्धम ` किया है। (देखो 
गाथा नं० ३८१ से ४६३ तक ) छह भदेर्भे एक खापना पूजा मी है । साक्तात्‌ जिनेन्टरदेव या प्राच्यादि 
गुखजनोके श्र माव उनकी सपना करके जो पूजन की जाती है उते स्थापना पूजा कते हँ 1 यद खापना दो 
प्रकारे की जाती है, तदाकार रूपचे श्रौर श्रतदाकार रूपते | जिनेन््रका जैसा शान्त वीतराग स्वरूप परम- 
गमम वताया गया दै, तदनुतार प्राण, घातु च्रादि की मूर्तिं वनाकर्‌ प्रतिष्ठ-विधिते उसमे त्र्हन्तदेवकी 
कल्पना करनेको तदाकार स्थापना कहते ईह । इस प्रकरारते स्थापित मूर्तिको लकय करके, या वेनदर-चिन्ु वरना- 
कर लो पूनाकी जाती है, उते तदाकार खापना पूजन कते है । इस प्रकास्की पूजनके लिए श्राचा्यै सोमदेवने 
प्रस्तावना, पुराकमै, खापना, सन्निधापन, पूजा श्रौर पूज-फल इन छद कर्तव्योका करना श्र(ववश्क बताया हे | 
यथा-- 

ग्रस्तावना पुराक्मं स्थापना सन्निधापनम्‌ 1 
पूजा पूजाफलं चेति पड्विधं देवसेवनम्‌ ॥--यश० श्र° म 


१--रन्तःशद्धि वहिःञुद्धि विदध्यादेवतताच॑नम्‌ 1 
ग्राद्या दौोध्िव्यनिर्सोक्षादन्या स्नानायथाविधिः ॥ 
श्राप्लुतः संप्लुतः स्वान्तः श चिवासो विभृपितः। 
साोन-संयमसम्पत्रः कुर्याद वाचनातिधिम्‌ ॥ 
द्न्तधावनद्युडास्यो युखवासोविताननः 
श्रसंजातान्यसंक्षगः सुधीदे वानुपाचरेव्‌ ॥--यद्रास्ति° श्रा० ८ 
टिपणी-करितने दी लोग विना दाठुन किये ही पूजन करते है, उन्द दन्तधावनशुद्धास्यःः पद्‌ पर 
व्यान देना चाहिए जिम वताया गया है कि ुखको दाठुनते ञुद्ध॒ करके भगवान्‌की पूजा करे । इस सम्बन्धमे 
इसी श्लोक्के द्वार एक शरोर पुरानी प्रथा पर प्रकाश पड़तादै) वद्‌ यद कि मुखपर वल वधकर भगवानकी 
पजा करे । पुराने ल्येग दुपटेते मुखको वाधक पजन करते रे है, बुन्देूललं डके करट स्थानम यह प्रथा श्राज 
मी प्रचलित हे । मूर्तियूजक्र श्वेताम्बरमं मो मुख वाधकर दी पृजा की जाती है} सोपदेवका भुखवासोचिता- 
ननः पद टम खनकवाती साधुश्राकी मटपत्तीकी याद्‌ दिलाता दै | 


पूजन-विधानं २३६ 


` पुजनके समय जिनेन्र-परतिमाके श्रभिपेककी तैयारी करनेको प्रस्ताचनाः कहते है । जिस खानपर 
ग्रहँद्धम्बको स्थापित कर त्रमिषरेक करना है, उस ख्ानकी शुद्धि करके जलादविकते भरे हुए कलशोको चं 
य्रोर कोणोमे खापन करना पुराकमैः कदलाता दै । इन करशोके मध्यवती स्थानमे स्ते हुए सिंहासन पर 
जिनबरिम्बके सखापन कसको स्थापताः क्ते द । ये वदी जिनेन्द्र दै, यह वदी सुमेरुगिरि दै, यह वदी सिंदा- 
सन है, यह वही साक्षात्‌ कीरसागरका जक कलशो मरा हुद्रा है, शरोर मै साक्षात्‌ इन्द्र॒ वनकर भगवान्‌का 
ग्रभिषेक कर रहा हः, इस प्रकरी कल्पना करके प्रतिमाके समीपख होनेको सचिघापन' कते ह । त्र्- 
तिमाकी शरारती उतारना, जलादिकते श्रभियेकें करना, श्रष्टद्व्यसे श्च करना, स्तोत्र पद्ना, चंवर टोरना, 
गीत, शर्य ्रादि्े मगवद्‌-भक्ति करना यह पूजा" नामका पोचवां कर्तव्य हे । जिनेन््र-विम्बके पा सित 
होकर इष्ट प्रार्थना करना कि हे देव, सदा तेरे चरणोभं मेरी भक्ति वनी रहे, सव प्रारियोपर मत्री मावर, 
शास््रौका भ्यास छे, गुणी जनमे प्रमोद्‌ माव द्यो, पयेपकारमे मनोढृत्ति रहे, समाधिमरण छे, मेरे क्मोका 
सय रोर दुःखोका ग्न्त हो, इत्यादि प्रकासते इष्ट प्राथैना करनेको पूजाफलं कदा गया दै । 
उक्त विवेचनसे स्पष्ट जात होता है कि छहानन, स्थापन त्रोर सन्निधीकर्णका तआषैमागं यष्ट था, पर्‌ 
उस मा्गके भूल जनेसे लोग श्राज-कल यद्वा-तद्वा प्रनरृत्ति कसते हुए. दृष्टिगोचर दो र्दे दै । 
तदाकार स्ापनाके ग्रमावमें च्रतदाकार स्थापना की जाती है | ग्रतदाकार खापनामें प्रस्ावना, पुरा 





१ यः श्रीलन्मपयोनिधिमंनसि च ध्यायन्ति यं योगिनो 

तेनेदं भुवनं सनाथममरा यस्मै नमस्कर्वते | 

यस्मास्प्रादुरम्‌च्छर..तिः ' सुकृतिनो यस्य प्रसादाञ्जना 

यस्मिन्न प भवाश्रयो च्यतिकरस्तस्यारमे स्नापनाम्‌ ॥ 

(इति प्रस्तावना) 

२. पाथः पूर्णान्‌ कुम्भान्‌ कोणेपु सुपटतलवप्रसु नार्चान्‌ 

दुः्धाञ्धौनिव विद्धे प्रवालसुक्तोस्वणांश्चतुरः ॥ 

(इति पुराकमं) 

३. तीर्थोदकेमंखिसुव्गघटोपनीतैः पीडे पवित्रवषुपि प्रतिकल्पिताथें । 

लघमीभ्र्‌ तागमनवीजविदभेगमें संस्थापयामि भ्ुवनाधिपतिं जिनेन्द्रम्‌ ॥ 

( इति स्थापना ) 

४. सोऽय" जिनः सुरगिरिनलु पीठमेतदेतानि दुग्धजलधेः सलिलानि साक्तात्‌ | 

इन्द्रस्त्वं तवे सवप्रतिक्मयोगात्पूणां ततः कथमियं न महोरसवश्रीः ॥ 

( इति सत्निधापनम्‌ ) 

५. श्रम्भश्वन्द्नतन्दुलोदूगमहविर्दीपेः सधूपेः फे 

रचिस्वा त्रिजगद्‌गुरं जिन पत्ति स्नानोस्खदानन्तरम्‌ । 

तं स्तौमि प्रजपामि चेतसि दधे वं र्‌ ताराधनम्‌, 

त्रेलोक्यभ्र भवं च तन्महसहं काल्ये श्रद्धे ॥ 

(इति पूजा) 

६. प्रातविधिस्तव पदाम्डुजपूजनेन सप्याहुसन्निधिरयं सुनिसाननेन । 

साय॑तनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्य' च्वदाचरण्टीतं नच्लमित्तेन ॥ 

धमषु धर्मनिरतात्मसु घमेहेतोधं्मादवाप्तमदिमास्तु॒चृपोऽनुद्धलः 1 

निलय" जिनेन्दचरणाचेनपुण्यधन्याः कामं प्रजाश्च परमां भ्रियमाप्ुवन्तु ॥ 

( इतिपएजाफलम्‌ )-यश्न्ति० ध्रा ८ 


४० वसुनन्दि-धरावकाचार 


कर्म श्रादि नदीं किये जते; क्योकि जव प्रतिमादी नदींे, तो ग्रभिपरेक श्रादि किसका किया जायगा ? 
रतः पवित्र पुष्प, पल्लव, फलक, मूर्जप्र, सिकता, शिलातल, सिति, व्योम या हृदयम श्रन्त देवकी 
श्रतदाकार स्थापना करना चाष्िए । वह ग्रतद्‌।कार खापना किस प्रकार करना चादिए, इका वणन ग्राचा् 
सोमदेवने इस प्रकार किया है - 
श्रहेन्न तञुमध्ये दक्तिणतो गणधरस्तथा पश्चात्‌ । 
भ्रू तगीः साधुस्तदचु च पुरोऽपि दगवगमवृत्तानि ॥ 
भूर्जे, फलके सिचये शिलातले सैकते क्तितौ ग्योन्नि 
हृदये चेति स्थाप्याः समयसमाचारवेदिभिर्नित्यम्‌ ॥ 
-यशस्ति° ्रा० ८ 
दर्थात्‌-मू्जवत श्रादि पवित्र वाह्य वस्तुके या हृदयकरे मध्य मागमे ग्रहन्तको, उषे दक्तिणभागमे 
गणधसको, पश्चिम भागम जिनवाणीको, उत्तरम सधुको श्रौर पूवम रनव्रयरूप धर्मको खापित करना 
चादिए । यह्‌ स्वना इस प्रकार होगी :-- 
रल्च्रय धर्मं 


साधु श्र्हन्तदेव गणधर 


जिनवाणी 


इसके पश्चात्‌ भावात्मक ग्र्ट्रव्यके दवारा क्रमशः देव, शाख, गुर श्रौर रलनत्रय धर्मक पूजन करे | 
तथा दुर्शनभक्ति, ज्ञानभक्ति, चारिभक्ति, पंचगुरभक्ति, व्र्दद्दक्ति, सिद्धभक्ति, श्राचार्यभक्ति श्रौर शन्ति- 
भक्चिं करे । श्राचवं सोमदेवने इन मक्तियोके स्वतंत्र पाठ दिये हैँ । शान्तिभक्तिका पाठ इस प्रकार है :-- 

मवटुःखानलशान्तिधमांशृतवपंजनितजनशान्तिः । 
शिवशमांसरवशान्तिः शान्तिकरः स्ताञ्जिनः शान्तिः ॥ 

यह पाठ इम वतैमानमे प्रचलित शान्ति पाठकी याद्‌ दिला रहा है । 

उपर्युक्तं तदाकार शरोर अततदाकार पृजनके निरूपणका गं मीरतापूर्वक मनन कएने पर स्पष्ट प्रतीत होता 
दकि वर्तमानम दोनो प्रकारकी पूजन-पद्धतिर्योकी खिचडी पक रदीहै, लोग यथार्थं मार्मको बिलकुल 
भूल गये हँ । 

निष्कर्प- तदाकार पजन द्रव्यात्मक श्रौर श्रतदाकार पजन मावात्मक है| यदस खुविधादुसार 
दोनो कर सकता है | पर श्रा० वयुनन्दि इस हंडावसर्पिणीकालमे श्रतदाकार सापनाकां निपेध करते है । 
कतेह कि लोगो दी कु्लिगि्योके यद्वा -तद्वा उपदेशसे मोहित हो रहे है, फिर यदि एेसी दशमे श्रहन्मता- 
नुयायी भी जिस किसी वसुम श्रपने इष्ट देवकी स्थापना कर उसकी पूजा करने ल्गेगे, तो साधस्ण लोगे 
वित्रेकी लोगे कोई मेद न र्द सकेगा । तथा सर्वताधारणमें नाना प्रकारके सन्देह भी उत्पन्न दगेः । 

यद्यपि श्रा वमुनन्दिकी श्रतदाकार खापना न करनेके विपयमे तर्कं या दटील है तो युक्ति-संगत, 
पर्‌ हुंडावषर्पिणीका उल्लेख किं श्राधारपर कर दिवा, वदं कुठ समम नदीं चाया १ खासकर उच दशमे 
जत्र कि उनके पूर्ववत्तीं अरा सोमदेव बहुत विस्तारे साथ उसका प्रतिपादन कर रदे दै । फिर एक वात ग्रौर 
विचारणीय हे कि क्या पंचम कालका दी नाम हंडावस्पिणी दै, याप्रारभके चार कार्लोका नाममीदै। 
यद्वि उनक्रा भी नामदै, तो क्वा चवुथकाट्मे भी श्रतदाकार खापना नहीं की जाती थी १ यह एक प्रह्लद 
निपर कि विदानो दवारा विचार किया जाना च्ावश्यक दै | 





१ देखो प्रस्तुत अ्न्यक्री गाथा नं० ३८५ 


वसुनन्दि पर प्रभाव ४१ 


१२-वसुनन्दि पर प्रभाव 


प्रस्तुत श्रावकाचारके ग्रन्तःपरीकण्‌ कसनेपर विदित देता दै कि बसुनन्दिपर लिन चआ्राचा्योका प्रभाव 
है, उनसर सबसे प्रधिक आरा० कुन्दङुन्द, स्वामिकारिकेय, श्चा यतिद्पम शरोर देवसेनका है । इन श्राचायोकि 
प्रभागका विवस्ण॒ इस प्रकार हैः 
१--श्राचा्यै ठुन्दङकन्द्‌ रौर स्वामिकार्सिकेयके समान ही वसुनन्दिने श्रावक-धर्मका वसन ग्यारह 
प्रतिमाग्रोको ्राथार बनाकर किया दै। 
२--उक्त दोन श्राचा्ोकि समान दी श्राठ मूलगुरौका वणेन नदीं किया दै । 
३- तीनो श्माचायेके समान दी च्रतीचर्योका वर्णन नदीं किया है | 
४--्राचायं देवसेन द्वारा रचित भावसंग्रहके, पूजा, दान ग्रौर उनके मेद, फलादिके समस्त वणंनको 
प्राधा वनाकर वसुनन्दिने श्रपने उक्त प्रकर्णोका निश किया है ।४ 
५-- वसु° श्रावकाचारके प्रारम्भे जो जीवादि सात त्वो, सभ्यक्तके श्राठ श्रं शरीर उनमें प्रसिद्धि- 
ग्राप्त पुरुपौका वर्णन है, वह ज्योका स्यो भाव संग्रहके इसी प्रकरणसे मिलता है, व्क वसु° श्रावकाचारमे 
५९१ ते ५६ तककी दूरी ६ गाणे तो भाव-संग्रहते उठाकर व्ये की त्यो सखी गड द । 
६--रात्रि मोजन सम्बन्धी वर्णनपर श्रा चार्यं रविषरेण जिनतेन, सोमदेव, देवसेन शौर श्रमितसतिका प्रभाव दै। 
--सप्तव्यसनौके वर्खनपर श्रन्य श्ननेके श्राचा्योके वणेनके श्रतिरिक्तं सवते श्रधिक प्रभाव 
श्रमितगतिका है । 
य--नसके दुःखोके वर्णनपर श्राचायं यतिदरृपमकी तिलोयपरणततीका ्रधिक प्रमाव है | शेप मरतिरयो 
के दुःख व्नपर स्वामिकातिकेयानुपरेक्षा प्रभाव हे 
६--मरन्थके रन्ते जो कषपक-मरेणी ग्रौर तेरट्वे चोदहवं गुणस्थानका वणन है उसपर सिद्धान्त 
रन षटूंडागम श्रौर कसायपाहुडका प्रमाव है, जो कि वमुनन्िके सिडान्तचक्रवक्तितवको सूचित करता दै । 
१०--इसी प्रकर्एके योग-निरेध सम्बन्धी वणन पर्‌ ग्राचा्यं यतिब्रपभके चूरिसूोका प्रभाव स्ट है 
११--इसके ग्रतिरिक्त ग्यारह प्रतिमाग्रोके स्वरूपका वणन करनेवाली २०५, २०७, २७४, २८० 
२६५-३० १ नम्ब्स्वाली ग्यारह गाया तो ज्यो की व्यो श्राककप्रतिक्रमण सूत्रसे उथकर रखी गर्द टं तथा 
दसीके श्रनुसार ही शिक्लानतौका वणन किया गया है । 
£ टिप्पणी--श्राचाय्यं वसुनन्दिने भावसंम्रहका पते अन्धमे कितना प्रौर कैसा उपयोग च्लि दै, 
यह नीचे दी गर्ह तालिकासे कात कीञियेः-- 
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४२ वशुनन्दि-धराचकाचार 


१४-वसुनन्दि का प्रभाव 


वसुनन्दि श्रावकाचारका प्रमाव दीनाधिक मात्रा सभी परवत्तीं श्रवकाचारोपर दै | वघुनन्दिपे लगभग 
१५० वध पी हुए पं ° श्राशाधरजीने तो श्राचायं वसुनन्दिके मतको श्रद्ध पूर शब्दों व्यक्त किया है| यथा:-- 


इति वसुनन्दिसैद्धान्तिकमते' । सागार० श्र० ३ श्लो° १६ की टीका | 


इति वघुनन्दि चंदान्तिकमतेन--द्षीनम्रत्िमायां प्रतिपत्तस्त्येदं॑तन्मतेनैवं चतप्रतिमां त्रिभ्रतो 
व्रह्माखबुतं स्यात्‌ ।--सागार ० श्र० ४ शलो० ५२ को टीका 
उपुक्त उस्लेखोमे प्रयुक्त सेद्धान्तिक पदसे उनका महता स्पष्ट दै । 
पं० श्राशाधरजीने ग्यारहवीं प्रतिमाका जो वर्णन किया द उसपर वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्यनक्रा 
स्पष्ट प्रभाव है । पाठक प्रस्व॒त ग्रन्थकी ३०१ से ३१२ तक्रकी गाया््रोका निम्न श्टोकौके साय मिलान करं :-- 
स द्वेधा प्रथमः ग्मश्रुमूर्धजानपनाययेत्‌ 1 
सितकौपीनसंग्यानः कर्तव्या वा शरेण वा ॥३८॥ 
स्थानादिषु प्रतिलिखेत्‌ खदूपकरणेन सः । 
कुर्यादेव चतुप्पर्व्यामुपवासं चतुर्विधम्‌ ॥२९॥ 
स्वयं समुपविष्टोऽद्यात्पाणिपात्रेऽथ भाजने । 
स श्रावकगहं गत्वा पात्रपाणिस्तदङ्कणे ॥४०॥ 
स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभं भणित्वा प्रार्थयेत वा 1 
मौनेन दशंयित्वाऽङ्गं लाभाखामे समोऽचिरात्‌ ॥४१॥ 
निगत्यान्यद्‌ गृ गच्येद्धिकलोदयक्तस्तु केनचित्‌ । 
भोजनायार्थितोऽचात्तदु सुक्वा यद्धिरधितं मनाक्‌ ॥७२॥ 
परा्थयेतान्यथा भिक्तां यावस्स्वोद्रपूरणीम्‌ 1 
लभेत प्रासु यत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत्‌ ॥४३॥ 
श्राकांत्तन्‌ संयमं भिक्तापाच्रत्तञालनादिपु । 
स्वयं यतेत चादर्पः परथाऽसंयमो महान्‌ ॥४४॥ 
ततो गत्वा गुरूपान्तं प्रव्यास्यानं चतुर्विधम्‌ \ 
गुह्णीयाद्विधिवत्सवं गुरोश्वालोचयेपुरः ॥४५॥ 
यस्सवेकभिक्तानियमो गत्वायादनुसुन्यसौ । 
सुक्त्यभावे पुनः क्यादुपवासमवरकयम्‌ ।\४६।॥ 
तद्वद्‌ द्वितीयः किन्त्वायंसं न्तो लुच्रत्यसौ कचान्‌ । 
कोपीनमान्रयुग्धत्ते यतिवसरतिलेखनम्‌ ॥४५॥ 
स्वपाणिपात्र एवात्ति स"शोध्यान्येन योजितम्‌ । 
इच्छाकारं समाचारं मिथः स्वे त॒ ऊर्वते ॥४८॥ 
श्रावक्रो वीर चार्यादः परतिमातापनादिपु । 
स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥४०ा--सागारधर्मा० श्र० ७ 
प० ग्राशाधस्जी शरोर उनके पीछे होने वाले सभी श्रावकाचार-स्चयिता््रोनि यथावसर वघुनन्दिके 
उपासकाध्ययनका श्रनुखरण किवा.है 1 गुणमूपणश्रावकाचारके स्वयिताने तो प्रस्वुत प्रन्धकी बहुभाग गाया््रौका 
संस्कृत रूपान्तर करके पने प्रन्यकी स्वना की है, यद्‌ वात दोन ५ के मिल्लान करनेपर सदन दी म पाटकके 
हृदयम श्रंकित दे जाती है । 


26 -श्रावक्‌ धनं का ऋक तिकास 
आचाय कुन्दङकुन्दः 


दिगम्बर परग्पशमे मगवद्‌ भूतवलि, पुष्दन्त शरोर रुणघराचायेके पश्चात्‌ शाल्ल-रचयिता््ोमिं सर्व 
प्रथम त्राचार्यं कुन्द्कुन्द है । इन्दने ग्रनेको गहुर्दौकी स्वना की दै, जिनमे एक चार्त्र-पाहुड भी है । 
इसमे उन्दने श्रत्यन्त संक्षेपे श्रावकवर्मका वर्णन केवल छह गाथाश्रोमे किया है । एक गाथाम संयमा चरणके 
दो मेद्‌ करके वताया कि सागार संयमाचस्ण गदयोके होता दै । दूसरी गायामें ग्यारह प्रतिमाच्रोके नाम कदे । 
तीसरी गाथामे सागार संयमाचर्णको पंच श्ररुत्रत, तीन गुणत्रत शरोर चार शिक्षाव्रत रूप कहा है । पुनः 
तीन गायाम उनके नाम भिनयि गये हैः । इतने संक्िस वण॑नसे केवल ऊुन्दुन्द-त्वोकृत श्रुत, गुणव्रत 
ग्रौर शिक्तावतौके नामका ही पवा चलता है ग्नौर कुड विशेष ज्ञात नहीं ह्येता । उन्दने सत्लेखनाको चौथा 
शिक्ञाव्रत माना है शरोर देशावकाशिक वतको न युण्रतोमे खान दिया है श्रौरन शिक्तावरतोमे । इनके मतसे 
दिक्परिमाण, श्रनर्थदंड-वजन श्रौर भोगोपभोग-परिमाण ये तीन गुणत्रत दै, तथा सामाथिक प्रोपध, ्रतिधि- 
पूजा श्रौर सस्लेखना ये चार शिक्त रत ह । इनके इस वर्नमे यद वात विचारणीय दै कि सल्लेखनाको चौया 
शिक्ता्रत किस दृष्टे माना है, जव कि वह्‌ मस्णके समय दी किया जनेवालाकर्तव्यदहै? ग्रौर क्वा इस 
चौथे शिक्ता तकी पूतिके विना दी श्रावक तीसरी श्रादि प्रतिमारग्रोक्ा धारी दयो सकता दे? 


स्वामी कार्सिकेय 


ग्रा ऊन्द्न्दके पश्चात्‌ मेरे विचारसे उमास्वातिं शरोर समन्तमद्रसे भी पूरं स्वामी कार्तिकेय हए दै। 
उन्दने श्रनुप्रे्ता नामसे प्रसिद्ध श्रपने ग्न्धम धर्मं मावनाके भीतर्‌ श्रावकधर्मका विस्तृत वणन किया टै | इन्क्र 
परतिपाद्नकी शैली स्वतंच है । इन्धने जिनेन्द्र-उपदिषट धर्मके दो मेद बताकर संगापक्तो --परिगरद धारी गदसेकि 
धर्मके वरद मेद्‌ वताये ह । यथा--१ सम्यग्दशंनयुक्त, २ मन्दि स्थूल-दोपरदित, ३ वरतधारी, ४ सामायिक, 
५ पवव्रती) ६ प्रासुक-ग्रादारी, ७ राधिभोजनविरत), = मैथुनत्यागी, &€ च्रारम्भत्यागी) १० संगत्वागी, 


१ दुविहं संजम चरणं सायारं तह हवे भिरायारं । 
सायारं सम्गंथे परिग्गहारहिय खुं णिरावारं ॥२०॥ 
दंसण वय सामाद्य पोसह॒ सचित्त रायमत्ते य । 
व॑भार॑भ परिगह रणएसण उदिट्‌ड देसदिरदी य ॥२५॥ 
पंचेवणुष्ययादं गुणव्वयाईं हवंति तह तिरिणि । 
सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥ररा 
थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिक्ख धूले य । 
परिहारो परपिम्मे परिग्गहारंभपरिमाणं ॥२२॥ 
दिसि-विदिसिमाण पठमं श्रणत्धदंडस्स चञ्जणं विदियं । 
भोगोपभोगपरिमा इयसेव युणव्वया तिरसि ॥२९॥ 
सामादयं च पठनं विदियं उ तहैव पोखदहं भरियं 1 
तदयं अरतिहिपुज्जं चउत्य संजलेहणा अंते ॥२५।॥-- चारित्र गहुड 


४४ वसुनन्दि-धावकाचारे 


११ कार्थानुमोद्विरत ग्रौर १२ उदि शहारविरतः । इनमे प्रथम नामके श्रतिरिक्ति शेप नाम ग्यारह प्रति- 
माश्रोके द । यतः श्रावको बत-ारण करनेके पूं सम्यग्दशंनका धारण करना निवाय हे ग्रतः सवैप्रथम 
एक उसे भी गिनाकर उन्हे श्रावक-धर्मके १२ भेद वतलये हँ श्रौर उनका वर्णन पुरी ८५ गाथाश्रोमे किया 
है । जिने २० गायनो तो षम्यग्दर्शनकौ उत्पत्ति, उसके भद्‌, उनका स्वरूप, सम्यग्दृष्टि श्रौर मिथ्यादधिकी 
मनोवृत्ति शरोर सम्यक्त्वका माहास्य बहुत युन्द्र दंगे वर्णन किया है, जैसा फि श्रन्यत्र दृगोचर नदीं छता | 
तत्पश्चात्‌ दो गाया ह्यास दानिक श्रावकका स्वरूप कहा है, जिस्म वताया गया है किं जो चस-समन्वित 
या चस-घातसे उत्पन्न मांस, मद्य श्रादि निंद पदार्थोका सेवन नहीं करता, तथा दृदट्चित्त, वैराग्य-मावना-युक्त 
श्नौर निदान-रदित होकर एक भी व्रतको धास्ण करता है, वह दार्शनिक श्रावक दै । तदनन्तर उन््ौने व्रतिक 
श्रावकके १२ वतोका वडा दृद्यग्रादी, तल्सखशौं श्रौर स्वतंत्र वणन किया है, जिसका श्रानन्द उनके ग्रन्थका 
प्रध्ययन करके दी लिया जा सकता है । इन्दौने ऊुन्दकुन्द्‌-सम्मत तीनों गुणनरतोको तो माना ह, परन्छ शिक्ता- 
चतौ मेँ करुन्दक्रुन्द-स्वीक्रत सल्लेखना को न मानकर उसके खानपर देशावकाशिकको माना है । इन्हने दी सर्वं 
प्रथम श्रनर्थदंडके पोच मेद्‌ कयि द| स्वामिकार्िकेयने चर शिक्तावरतों का विस्तारे साय विवेचन किया 
है । सामयिक शिक्ताव्रतके स्वरूपम श्रासन, ठ्य, काल श्रादिका वर्णन द्रष्टव्य है । इन्दे प्रोपधोपवाख शिक्ता- 
व्रते उपवास न कर सकनेवल्के लिए एकभक्त, निविक्रति श्मादिके करनेकरा विधान किया है ¡ ्रतिथि-संविभाग 
शिक्त तरतमे यद्यपि चाय दा्नोका निर्देश किया है, पर श्रादार दानपर खास जोर देकर कदा है फिं एक भोजन दानके 
देने पर शेप तीन स्वतः दी दे दिये जति दैः। चौथे देशावकाशिक शिक्ताव्रत मे दिशार््रोका संकोच श्रौर इन्दिय- 
विपयोका संवस्ण्‌ प्रतिदिन श्रावष्यक वताया है । इस्के पश्चात्‌ स्लेलना के यथावघर करनेकी सूचना की 
गई हे । सामायिकर प्रतिमाके स्वरूपम कायोत्सर्ग, दादश श्रवत, दो नमन श्रोर चर प्रणाम कसनेका विधान 
किया है| प्रोप्रध परतिमामे सोलद पदसफे उपवास्का विधान किया है । सचिन्त्यागप्रतिमाधारीके लिए खर्व 
प्रकारके सचित्त पदार्थेकि खानेका निपेध कियाहैश्रोरषाथदी यह भी श्रदिश दिया है कि जो स्वयं सचित्त 
का त्यागी हे उसे सचित्त वस्तु श्रन्यको खनेके लिए देना योग्य नदीं है, क्योकि खाने ग्रौर खिलनिमें कों 
भेद नदीं हैः । सचि-मोजन-व्याग प्रतिम(धारीके लिए कहा है जो चतुर्विध श्राहारको स्वयंन खनके समान 
श्रन्यको भी नदीं खिलाता है वदी निशि भोजन विरत है“ 1 ब्रह्मच प्रतिमाधारीके लिए देवी, मनुष्यनी, 
तिर्यचनी शरोर चित्रगत समी प्रकारकी लियोका मन, वचन, कायसे अमिलापके स्यागका विधान किया है | 
ग्रास्मविस्त प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित ग्रौर श्रनुमोदनसे श्रारम्भकां स्वग व्मावश्यक बताया दै" 1 
परिग्रहुव्याग प्रतिमामें वाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर परिप्रहके त्यागनेका विधान कियादै। श्रनुमतिविरतके लिए 


9 तेणएवद्टुठो धम्मो संगासत्ताण तद श्चसंगाणं 1 
पठटमो वारहमेश्रो दसभेश्रो भासिश्रो विदिश्रो ॥३०४॥ 
सम्महंसणसुद्धो रदिश्रो मञ्जाद्रधूलदोसेदिं । 
वयधारौ साम्नो पञ्वव्ई पासुश्राहारी ॥३०५॥ 
रा्ैभोयणविरश्रो मेहुण-सारंभ-संगचत्तो य । 
कञ्जागुमोयविरश्रो उद्िट्‌खदारविरश्रो य ॥३०६॥ 
२ भोयणद्ाणे दिषण्णे त्तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि ॥२६३॥ 
३ जो णेय भक्खेदि सयं तस्स ण श्रण्णस्स जुजदे दां । 
सुत्तस्स॒भोजिदस्स दहि णच्थि विसेष्ो तदोको चि ॥३८०॥ 
४ जो चउविहं पि भोज्जं रद्रणीएु णेव श्ुजदे णाणी । 
णय भंजाबद्‌ श्रण्णं णिसिविरघ्रो हवे भोजो ॥३८२॥ 
५ जो श्रारंभं ण कुणदि अण्णं करयदि णे श्रणुमण्णे। 
दिंसारसंत्त्टमणो चत्तार॑मो दवे सो दि ॥३८५॥--स्वामिकािकेयानुप्र्ता 


श्रावक-धर्मका क्रमिक विकासं ४५ 


गुहस्थीके किसी भी कार्थमे श्रनुमतिके देनेका निपरेव किया है। उददिशदारविसतके लिए याचना-रदित रौर 
नवकोटि.विशुद्ध योग्य भोच्यके लेनेका विधान किया गया दै } स्वामिकात्तिकेयने मारव प्रतिमके 
भेदौका कोई उल्लेख नदीं किया है जिसे पता चलता है कि उनके समय तक इस प्रतिमाके कोद भेद नदीं 
हुए थे । इस प्रकार दि० परम्परा सर्वध्रथम हम स्वाभिकारतिकेयको श्रावक धर्मका व्यवसित प्ररूपण 
करनेवाला पाते है । 


© 
चायं उमास्वति 


स्वाभिकारकषिकेयके पञ्चात्‌ श्रावक-धर्मका वंन उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमे टष्टिगोचर येता है। 
इन्धने तच्चार्थसू्के सातवें श्रध्यायमें वरतीको सवे पहले माया, मिध्यात श्रौर निदान इन तीन श्ये रदित 
होना श्रावश्यक वतलाया, जन कि स्वामिकारसिकेयने दार्शनिक श्रावकको निदान-रदित दोना जरूरी कटा था । 
इसके पश्चात्‌ उन्दने त्रतीके ्रागारी श्रौर श्रनगार मेद करके श्रणुत्रतीको आगारी बताया | पुनः श्रहिसादि 
वरतौकी पँचि-पोचि भावना्रौका वर्णन किया ग्रौर प्रवेक वरते पच-पौच ग्रतीचार बताये । इसके पूर्व न 
कुन्द्ुन्दने श्रतीचारौकी कोई सूचना दी है ग्रोर न स्वामिकार्षिकेयने ही उनका कोर वंन किया हे । तच्वार्थ- 
सू्रकारने श्रतीचारौका यह्‌ वणन क्सि किया, यह्‌ एक विचाणीय प्रश्न है । श्रतीचारोका विस्तृत वणन करने 
पर भी ऊुन्द्-कुन्द्‌ श्रौर कार्चिकेयके समान उमास्वातिने भी श्राठ मूल गुणोका कोई वणन नदीं किया है, 
जिससे पता चलता है कि इनके समय तक मूल गुणकी कोई श्रावश्यकता श्रनुभव नदीं को गदं थी । तच्वार्थ- 
सूत्रमे ग्यारह प्रतिमाश्रौका भी कोर उल्लेख नदीं है, यह वात उस दशमे विशेप चिन्ताका विपय दो जाती दै, 
ज्र हम उनके द्वारा वरतोकी भावनाश्रोका श्रौर्‌ श्रतीचारोका विस्तरत वणंन किया गया पति दं! उन्दने कुन्द 
कुन्द श्रौर काक्तिकेय-प्रतिपादित गुणवत ग्रोर शिक्षात्रतोके नामो भी परिवर्तन किया है । इनके मतानुसार 
दिग््त, देशव्रत, श्रनर्थदंड-विरति ये तीन गुणएव्रत श्रौर सामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण्‌, 
श्रतिथि संविभाग ये चार शिक्तावतदै। स्वामिकार्तिकेय-प्रतिपादित देशावकाशिकको इन्दोने गुणत्रतमे श्रौर 
भोगोपभोग-परिमाणको शिक्षा्रतमे परिगखित किया है । सूत्रकारे मेत्री, प्रमोद, कार्ण शरोर माप्यस्य 
भावनाश्रोका भी वर्णन किया है। इस प्रकार तचार्थसूत्रमे श्रहिंसादि वर्तौकी भावनाश्रौ, श्रतीचारो रोर 
मेन्यादि माचनाश्नौके रूपये तीन विधानाससक विशेषतार्य्रोका तथा श्रमूलगुण श्रौर गार प्रतिमा््रोके 
न वणन करने रूप दो श्रविधनात्मक विोपताग्रोका दर्शन दोता ३े। 


स्वामी ससन्तभद्र 


तच्वाथेसूचके पश्चात्‌ श्रावकाचारपर स्वतंत्र म्रन्थ लिखनेवाले स्वामी समन्तमद्रपर दमारी दृष्टि जती 
ह, जिन्न रलकररुडक रचकर श्रावकधर्म-पिपासु एवं जिज्ञाषु जनके लिए सचमुच रनोका करण्डकः (पिटारा) 
ही उपयत्‌ कर दिथा है । इतना सुन्दर श्रौर परिष्कृत विवेचन उनके नामके दी ्रनुरूप टै । 


रलकरण्ड श्रावकाचारपर जय हम सद्म रि डालते है तव यह्‌ कटनेमे कोर सन्देद्‌ नहीं र्द्ता 
किवे श्मपनी र्चनाके लिए कमसे कम चार ग्रन्थोके श्रामारीतोहैद्ी। श्नावकके वार्‌ वरतोका, श्रनर्थदंडके 
पंच मेदोका ग्रौर प्रतिमाग्रोका वर्णन श्रसंदिग्ध रूपसे कार्चिकेवानुपरेहाका श्राभारी टै । च्रतीचारोके वर्णनके 
लिए तत्वा्थसूत्रका सात्वं श्चभ्याय श्माधार रद्य है । सम्यम्दर्शनकी इतनी विशदं मदिमाका वर्णन दर्मन- 
पाहुड, कात्तिकेयानुप्रेचा शरोर षरं डागमका श्रामारी है । समाधिमस्र तथा मोद्तका विशद वसन निःसन्देद 
भगवती श्रासाधनाका श्रामारी है । (द्यलोकि यह का जाता है कि समन्तम्रमे प्रयोधको प्रात शिवकोटि त्राचार्य 
ने भगवती आआराघनाकी रचना की है| पर विद्वानेमे इस विषयमे मतभेद है श्रौर नवीन शोके श्रनुखार 
भगवती श्राराधनाके रचयिता शिवाय समन्तमद्रसे उह पटले सिद दते दै । ) इतना सव छदं टोनेदरनी 
रलकररडकमे ऊुद्धं एेखा वैशिष्टव है जो अपनी समता नदीं रखता ! घर्मङी परिमापा, उत्याय देव, साल, 
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८६ वसुनन्दि-घावंकाचार 


गुर्का स्वरूप, श्राट श्रं श्रौर तीन मूढता््राके लक्षण, मदोके निराकस्णका उपदेश, सम्यग्दर्शन, ज्ञान 
चारित्रक लक्षेण, ग्रनुयोर्गोका स्वरूप, सयुक्तिक चारिचकी श्रावश्वकता ग्रौर श्रावकके ब्रारट्‌ रतौ तथा ग्यारह 
प्रतिमारश्रोका इतना परिमाित श्रौर घुन्दर वणन श्रन्यत्र देखनेको नदीं भिलता । 
श्रावकोके श्राट मृलगुरोका सर्वप्रथम वर्सन हमे रलकररढकम टी मिलता है । श्वे° पर्पराके 
ग्रनुसार पांच श्रणुव्रत मूल गु रूप श्ररौर सात शील्वरत उत्तर गुण रूपट श्रौर इस प्रकार श्रावक 
मूल श्रर उत्तर गुर्णोकी सम्मिलित संख्या १२ द । पर दि परम्परं श्रावक मूलगुण ८ गौर उत्तरगुण 
१२ माने जति द| स्वामिसमन्तभद्रने पच स्थूल पर्पेक ग्रौर मय, मांस, मधुकरे परित्वागको ऋष्टमूलगुण 
कट्‌ है पर्‌ श्रावकके उत्तरगुरौकी संख्वाका कोई उतल्लेल नदीं किया रै । द, परवर्ती समी प्राचारयोने उत्तर 
गुणो की संख्या १२ दी वतई हैः । 
इसके श्रतिस्कति समन्तभद्रने श्रपने सामने उपसित श्रागम सदिव्यक्रा श्रवगाहन कर ग्रौर उनके तचो 
को श्रपनी परी्ञा-प्रवान दृ्टिते ककर बुद्धिःग्राह्म दी वणन किया दै । उद्‌ादस्णाथं -तच्ार्थसू्रके सन्मुख होते 
हुए भी उन्धैने देशावकाशिकको युण॒त्रत न मानकर शिक्ात्रत माना ग्रौर भोगोपभोग परिमाणको चास्त्िपाहुड 
कासिकेयानुप्रत्ताके समान गुव्रत दी माना | उनकी दृष्टि इस वात्तपर श्रटकी कि शिक्ञात्रत तो ग्रल्पकालिक 
साधना रूप होते दै पर भोगोपभोगका परिमाण तो यमरू पतते यावजीवनके लिए भी होता है फिर उसे शिक्ता- 
तेम कैसे गिना जाय | इसके साथ दी दूसरा संशोधन देशावकाशिकको स्वामिकार्तिकेयके समान चौथा शि्ता- 
त्रत न मानकर प्रथम माननेके रूपम किमा | उनकी तार्विक द्टिने उन्दँ वरताया कि सामाधिक श्रौर प्रोपधो- 
पवासके पूर्य ही देशविकाधिकक। खान होना चादि क्योकि उन दोनकी श्रवेक्ता इक्क कालकी मर्थादा श्रधिक 
द| इसके सिवाय उन्दने श्रा कुन्दूकुन्दके द्वारा प्रतिपादित सच्लेखनाकौ शक्ता त्रत रूपसे नदीं माना । उनकी 
दानिक दण्टिको यह्‌ जचा दी नदीं कि मरणएके समय की जानेवाली स्लेखना जीवन भर श्रभ्यास किये जानेवाले 
शिचतावरतौमे कैसे खान पा सक्ती दहै १ ग्रतः उर्नहौने उसके खानपर वैवाचरृत्य नामक शिक्लात्रतको कदा | 
सूत्रकारने श्रतिभि-संविभाग नामक चौथा शिक्ताव्रत कदा है, पर उन्दँ यह नाम भी कु संकुचित या श्व्यापक 
जचा, क्योकि इस त्रतके भीतर वे जितने कार्योका समावेश करना चाहते थे) वे सव्र श्रतिधि-रंविभाग नामके 
भीतर नदीं श्रा सकते थे । उक्त संशोधनोके श्रतिरिक्त श्रतीचारयोके विप्रयमे भी उन्दने करू संशोधन किये । 
तचार्थसूत्रगत परिग्रहपरिमाणव्रतके पोच च्रतीचार तो एक श््रतिक्रमणः नामे दी श्रा जति, फिर उनके 
पंचरूपताकी फ्वा सार्थकता रट्‌ जाती हे, ग्रतः उन्न उसके स्वतंत्र दी पोच श्रतीचार्रोका प्रतिपादन क्रियाः| 
दसी प्रकार त्वार्थसू्यत भोगोपभोग-परिमाणके दतीचार भी उन्दँ त्रव्यापक प्रतीत हुए क्योकि वे केवल 
भोगपर दी घय्ति दोति दैः ग्रतः इस बतकरे भी स्वतंत्र श्रतीचारेका निर्माण किया" | श्रौर यदह दिखा दिया कि 
वे गतानुगतिक वा श्राज्ञाप्रधानी न देकर परक्लाप्रधानी ह] इसी प्रकार एक संशोधन उन्होने व्रह्मच्याणुत्रतके 
श्रतीचरौमं भी किया । "उन्द इत्वरिकापरिग्दीतागमन श्रौर इत्यरिकाश्रपरिगदीतागमनमे कोई खास मेद्‌ दृणि 





> 


मयमांसमधुस्यागैः सदाणुचतपंचकम्‌ । 

र्ट मूलगुणानाहुग दिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६॥ --रलक° 

२ ्णु्त्तानि पंचेव च्िप्रकारं गुणव्रतम्‌ । 

शिक्ता्रतानि चत्वारि युणाः स्यु्ढादशोत्तरे ॥--यशस्तिलक० श्रा ° ७. 
ग्रतिवाहनातिसखंग्रहविस्मयलोभातिभारवदनानि । 

परिमितपरियदस्य च वित्तेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥६२॥--रत्नक० 


५५ 


 विवयविपतोभ्युपे्तानुस्छरतिरतिलौल्यमतिवृपायुभवौ । 
भोगोपभोगपरिमाव्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते 11९ ०1--रल्नक० 


श्रावक-धर्मका रसिक विकास ७ 


वः 


गोचर नदीं हु्रा, कोक स्वदारसम्तोषीके लिए तो दोनों ही परस्तर्यो ह । रतः उन्दने उन दोनेके खानपर 
एक इत्वरिकागमनको रखकर 'विय्ख नामक एक शरोर ग्रतीचास्की स्वतंत्र कल्पना की, जो कि व्र्चर्वाशु- 
वरतके श्रती चार होनेके सवंथा उपयुक्त 

श्रावकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले श्रादिके दोनो दी प्रकारोकों दम रल्नकररडकमें च्रपनाया हुत्रा देखते 
है तथापि ग्वारह प्र्िमान्रोका अन्थके सवते श्रन्तमे वणन करना यह वतलता है कि उनका सुकाव प्रथम 
प्रकारकी श्पेक्ता दुसरे प्रतिपादन-प्रकारकी शरोर श्रथिक रहा है। 

सदं सूजनको वैयाच्रस्यके श्रन्तर्मत वर्णन करना स्नकरण्डकक़ी सव्रते जडी विशेषता दै । इसके पूर्वं 

पृजनको श्रावक-नतोमे किसीने नदीं कदा है । सम्यक्त्वके शआराठ श्रगोमे, पच त्रणुत्रतोमे, पोच पपोमं शरोर 
चारो दानेौके देनेवालेमें प्रसिद्धिको प्राप्त करनेवाललोके नामका उल्लेख रलकरएडककी एक खात विदोपता दै, 
जो फ इसके पवतक किसी मन्थे दृष्टिगोचर नदीं होती । इस प्रकार दम देखते द॑ कि तवामी समन्तभद्रने 
श्रावक-धर्मको पर्यात पट्लवित श्र विकसित किया श्रौर उसे एक व्यवस्थित रूप देकर भविप्वकी पीके लि 
मागं प्रशस्त कर दिया | 


आचायं जिनसेन 


स्वामिससन्तमद्रके पश्चात्‌ श्रावकाचारका विस्तृत वणन जिनसेनाचायेके मदापुराणमे मिद्ता दै । जिन- 
सेनने दी व्राह्मरोकी उत्पत्तिका श्राश्रय लेकर दीक्तान्वय श्रादि क्रिया्रोका वहत वित्त वरन किवार स्मर 
उन्दने दी सर्वप्रथम पक्त, चया ग्रौर साधनरूपसे श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है जिसे कि परवर्ती प्रायः 
सभी श्रावकाचार-स्वयिताग्नौने श्रपनायाहै। श्रा० जिनसेनने इन नाना प्रकारकी क्रियाग्रौका श्रोर उनके 
मं्रादिकौका वणेन कर से किया, इस वातको जाननेके लिए हमारे पास कोहं साधन नदीं दँ । दौ, चयं उर्दि 
उस्लेखोसे यह ्रवश्य ज्ञात दोता है कि उनके सामने कोद उपासकसू् या इश्ी नामक्ता कोई अन्ध स्रवक्य था, 
जिसका एकाधिक वार उल्लेख उन्दने श्रादिपुगणके ४०व पर्वमे किया है । संभव है, उसीके श्राघारपर उन्दने 
पत्ते, च्या, साघनरूपसे श्रवकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले तीसरे प्रकारो श्रपनावा दयो । इन्टौने वार्‌ व्रतेकि 
नाम श्रादिम तो कोई परिवत्तन नदीं भिया दे, पर श्राठ मूलगुणेोमे मधुके खानपर चूतका साग श्रावश्वक 
वताया है | इस द्यूतको यदि शेप व्यसनोक्रा उपलकण माने, तो चह श्रथ निकलता टै कि पालिक श्रवः 
कमसे कम सात व्यसनौका त्याग शरोर च्राठ मृल्युखोौका धारण करना श्त्यन्त श्रावश्यक द । संभवतः ट्‌ 
तक्के यलपर प° श्राशाधरजी आदिने पालिक श्रावकके उक्त कत्तव्य वताये हं । जिनठेनके प्रवं हम किसी 
्ाचार्यको व्यतनोके व्यागका उल्लेख करते नदीं पते, इससे पता चल्ता है कि समन्तभद्र पश्चात्‌ प्रौ 
जिनसेनके पूवं लोगोमे सत्तव्यसनोकी प्रब्ति वहूत जोर पकड़ गहं थी, च्रौर इसलिए उम्दं उसका निपेध वथा- 
सान करना पड़ा 1 श्रा° जिनतेनने पूजाको चोये शिक्ताव्रतके भीतर न मानकर गृद्खका एकं स्वत कर्ध्य 
माना शरोर उसके निघ्यमट, श्राएटहिकमह, चतुखलमट, मदामदं श्मादि मेद्‌ करके उसके विभिन्न काट श्रौर्‌ 
श्रधिकारी घोष्रित कयि । जिनचैप्य, जिनचैव्वाल्य श्मादिके निर्मागपर भमो जिनदेनने दी सर्वध्रयम योरद्वियादै। 
दा्लोकि, रविपैणचायं श्ादिकने श्चपने पद्मपुराण चादि अन्धोमे पूनन-श्रभिपेक रादि वयाखान वर्सन 
किया है, पर उनका व्यवसित रूप हमे सर्वप्रथम च्रदिपुराणने दी च्िगोचर होता है । वतमाने उपनन्य 
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गमाधानादि यावन्मात् संरकरारो श्चौर क्रियाकांडके प्रतिष्ठाय जिनतेन दी माने जते टै परवेत््यं श्रचिटदर्ा 
थे श्र्थात्‌ उनका कणवेधन संस्कार नदी हूय था, वह जयघवलाङी प्रशक्तिसे चष्ट है 


आचाय सोसदेव 


्रा° सोमदेवने अपने परसिद श्योर मद्यन्‌ अन्य य्तस्तिल्क्के च्डे, सात्वं द्धर्‌ च्राञ्दें च्राऽान्य 





गादरुघम्‌ का सारसे > दरा ८] मोर नशत क ही उम व यमम 
भ्रावकधर्मकां उहत विस्तारते वंन क्रिया है च्रोर इसलिए उन्तैने स्यं दी उन व्रदीक नाम उपनय 


४८ वसुनन्दि-घ्रावकाचार 


ध्ययनः रखा है | सोमदेवने समन्तभद्रफे रवकरर्डकको श्राधार वनाकर्‌ श्रपने उपासकाध्ययनका निर्मास 
किया है, एेसा प्रसेक श्रभ्यासीको प्रतीत दए विना न रहेगा । 

छे श्राश्वासपे उन्हौने समसत सतकी चचां करके तत्तन्मतो द्वार खीकृत मोदका खरूप वतलाकर 
ग्रौर उनका निस्खन कर जैनाभिमत मोक्षका खरूप प्रतिष्टित किया कि जद्यंपर ्य्रात्यन्तिकं श्रानन्द्‌, ज्ञान, 
देश्य, वीर्य श्रोर परम सूक्ष्मता दै, वदी मोच हैः शरोर सम्यग्द्शन-क्ञान-चारित्रात्मक दी उसका मागं हे। 
पुनः आरप्तके खरूपकी विस्तारे साथ मीमांसा करके श्रागम-वरशित पदार्थोकी परीक्ञाकी प्रर मूदताश्रोका 
उन्मथन करके सम्यक्वके श्राठ ग्रंगोका एक नवीन रलीसे विस्तरत वर्णन किया ग्रौर साथ दही प्रयेक ग्रमे 
प्रसिद्धि पनिवाले व्यक्तियोका चरिव-चित्रण फिया। इसी श्राश्वासके श्रन्तमे उन्ोने सम्यक्त्वके विभिन्न 
मेद श्रौर दोपरौका वर्णन करं सम्यक्स्वको महत्ता वतलाकर रलत्रयकी श्रावश्यकता वतलाई श्रौर उसका फल 
चतलाया कि सम्यक्त्वे सुगति, जानते कीर्ति, चारितिसे पूजा श्रौर तीनि सुक्ति प्रास होती दैः | 

सातवें च्राश्वासमे मय, मांस, मधु शौर पच उदुभ्बरफलोके व्यागको ग्र्टमूल गुण वतायाः । जो 
तक मँ समता हँ खामि-प्रतिपादित श्रौर जिनसेन-श्रनुमोदित पंच श्रणुत्रतोके स्थानपर पंच-उदुम्बर-परि- 
त्यागका उपदेश देवसेन श्मौर सोमदेवने दी कियादहै, जिसे कि परवत्तीं सभी विद्वारननि माना है । सोमदेवने 
श्राठ मूलगुणोका प्रतिपादन कसते हुए उक्ता मूलगुणाःश्रुतेः एेवा जो कथन किया है, उससे यह श्रवश्य ज्ञात 
हेता है कि उनके सामने कोई ठेसा शास््ाधार श्रवश्य रहा है, निमे कि पच उदुम्बस्त्यागको मृलगुणेमें 
परिगरित किया गया है | जिनतेन श्रौर सोमदेवके मध्य यद्यपि श्रधिक समयका श्रन्तर नहे, तथापि 
जिनसेनने मृल्गुणेमे पच श्रणुत्रतौको शरोर सोमदेवने पोच उदुंवर फलके यागको कहा है, दोनोका यदं 
कथन रदस्यसे रिक्त नहीं है श्रोर रेषा प्रतीत शेता है किं उस समय मृलगुणौके विषयमे स्पष्टतः दो परम्पराएे 
चल रही थी, जिनमेसे एकका समर्थन जिनतेन शौर द्‌ सरेका समर्थन सोमदेवने फिया है । इतनेपर भी श्रयं 
इष घातका दै फि दोनों दी श्रपने-श्रपने कथनकी पुष्टिम श्रतपठित-उपासकाध्ययन" या उपासक सूत्रका श्ाश्रय 
लेते है, जिसे यद निश्चय दोता दै कि दौनोके सामने उपयित उपासकध्ययन या उपासक सूत्र सर्वथा भिन्न 
अन्थरहेह। दुःख है कि त्रान वे दोन ही उपरम्य नहीं हे श्रोर उनके नाम शेष रह गये है 


म; मांसादिकके सेवनमे महापापको वतलते हुए श्रा° सोमदेवने उनके परित्यागपर जोर दिया शरोर 
बताया कि भांस-मक्चि्योमे द्या नदीं होती, मच-पान कलेवालेोमै स्य नदीं होता, तथा मधु श्रौर उदुम्बर 
फल-सेविर्यमे वरशंसता-कूरताका श्रभाव नदीं होता । इस प्रकरणम मांस न खनिके लिए जिन युक्तियोका 
प्रयोग सोमदेवने किया है, परवर्ती समसत अन्थकरोने नका भरपूर उपयोग करिया दै । 





परानन्दो ज्ञानमैश्वर्यं वीर्य परमसूषमता । 
एतदास्यन्तिकं यत्र स मोच्तः परिकीत्तितः ।1-- यज्ञ ० ग्रा० £. 
सम्यक्टवात्सुगतिः भोक्ता स्तानात्कीर्तिरुदाहता । 
यृत्ता्पूजामवाम्नोति चयाचच्च लभते शिवम्‌ ॥--यश० श्रा ६. 
मयमांसमधुत्यागैः सहोटुग्बरपच्चकैः 1 
अष्टावेते गृहस्थानासुक्ता मूलगुणा ध्र ते ॥[-यश० श्रा० ७, 
2 इयता न्येन मया प्रोक्तं चरितं यश्तोधरनरपस्य । 

इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपटितमुपा्तकाभ्ययनम्‌ ॥--यश० ध्रा° ५ 
५ गुणेष्वेप॒विश्रेपोऽन्यो यो वाच्यो वहु विस्तरः 1 

स उपासकसिद्धान्तादधिगम्यः धरपन्चतः ॥२१३॥--श्रादिपु० पवं ४० 
£ मांसादिषु दया नास्ति, न सत्य मद्यपायिपु । 
रतृरस्यं न मर््येु मधृद्ु्बरसेविषु ॥--यख० श्रा० ५ 


^© 


१, 


९५ 


श्रावक-घर्मका क्रमिक विकास ४६ 


श्राढ मूलगुणौके पश्चात्‌ श्रावकेके वारद उत्तर गुणका वर्णन किया गवा दै । श्रावक उत्तर गुर्णोकी 
संख्याका एेसा स्पष्ट उस्लेल इनके पूर्ववततीं मन्धोमे देखनेम नँ श्राया । सोमदेवने पांच श्रणुत्रतौका वंन कर 
पचो पापोपे प्रसिद्ध नेवारे पुरूषोके चरि्वोका चित्रण किया शरोर श्रहिंसात्रतके रक्ता्थं रात्निभोजनके परि- 
हारका, भोजनके ग्रन्तरयोका, ग्रौर श्रभच्य वस्तुक सेवनके परिव्यागका वर्णन किया } पुनः मत्री, प्रमोद 
श्रादि मावनाश्नौका वसन कर पुख्य-पापका प्रधान कारण परिणामोको वतलाते हुए मन-वचन-काय सम्दन्धी 
श्र्युभ क्रियाश्रोके परित्यागका उपदेश दिया । इसी प्रकरणम उन्दने यजञोमे पश्ुवलिकी प्ररत्ति कयते कैसे प्रच- 
लित हुई इसका भी सविस्तर वर्णन किया । अ्रन्तमे प्रत्येक त्रतके लोकिकं लोको वताया, जो कि उनकी लोक- 
संग्राहक मनोच्रत्तिका ज्वलत उदादस्ण है । इसी श्राश्वासमें दिग्बत, देशत्रत ग्रौर ्रनध॑दरडत्रतरूप तीनो गख 
्रतौका वरन्‌ किया है, जो कि ्रयन्त संक होते हुए भी ग्रपने च्रापमे पूं तरोर च्रपू्ं हे । 

्राठ्वै ्राश्वासमे शिक्तात्रतं का वर्णन किया गया है, जिसमे से वहु भाग स्थान सामयिक-शिक्ात्रत 
के वणन ने लिया है । सोमदेव ने श्रातसेवा या देवपूजा को सामायिक कदा हैः । श्रतएव उन्दने इस प्रकरण 
मे सपन (छमिपरक) पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान ग्रोर श्रुतस्तव इन लह ॒कक्तयोका करना ग्रावश्वक घताकर 
उनका लू विस्तारसे वणन किया है, जो करि श्रन्य्र देखनेको नहीं मिलेगा । य्य यद्‌ एक विचारणीय 
वात है कि जव स्वामी समन्तभद्रने देव्पूजाको वैयाटृच्य नामक चतुथं शिक्तात्रतके ग्रन्तग॑त कदा दै, तव सोमदेव- 
सूरिने उसे सामायिक शिक्ञात्रतके श्रन्तर्मत करके एक नवीन दिशा विचास्कोके सामने प्रस्वत कीदटै। श्रा 
जिनसेनने इव्याश्रोके च्रनेक मेद्‌ करके उनका विस्तृत वणंन किया है पर जो तक म समता द उन्दने 
देवपूजाको किसी शिक्ता्तके श्मन्त्ग॑त न करके एक स्वतन्त्र कर्तव्यके रूपसे उसका प्रतिपादन क्रिया टै । देव 
.पूजाको वैया्त्यके मीतर कहनेकी श्रा० समन्तभद्रो दि स्ट, वे उसे देव-वेवादृल्य मानकर तदनुसार 
उसका प्रतिपादन कर रहे हँ । पर सोभदेवसूरिने सामायिके शिक्तात्रतके भीतर देवपूनाका वर्णन क्यो फिया, 
दस प्रश्नके तलमे जव हम प्रवेश कसे तो ेसा प्रतीत दोता है कि श्नन्य मतावलभ्विवोमे प्रचलित 
त्रिसन्ध्या-पूजनका समन्वय करनेके लिए मानो उन्दने एेसा किया है; क्योकि सामायिक्के त्रिकाल करनेका 
विधान सदासे प्रचलित रद्य है | श्रा० समन्तमद्रने सामायिक प्रतिमाके वनम (वरिसन्ध्यमभिवन्दीः पद दिवा 
है, एेसा प्रतीत होता है कि सोमदेवसूसिनि उसे ही पष्ट वित करके भावपूजनकी प्रधानतासे गदस्यके नित्य-नियम 
मे प्रचलित पडावश्यक्षोके च्रन्तग॑त माने जानेवाले सामापिक शरोर बन्दना नामके दो श्मावर्यकौको एक मान 
करके ठेसा वणेन किया है । 


पूजनके विषयमे दो विधिर्यो सर्व्॑ाधारणमे सदासे प्रचलित रदी है--एक तदाकार मृरिपूया श्रौर्‌ 
दूसरे श्रतद्‌कार सांकल्पिक पूना । प्रथम प्रकारमे लपन श्रौ ग्रषट्रव्यसे तर्चन प्रधान दै, तव दवितीय 
प्रकारे श्रपने श्राराष्य देवकी श्राराधना-उपासना या भावपूजा प्रधान है। तीनो संष्यर्पँ सामायिक्रक् काल 
मानी गई दहै, उस समय र्स्य ग्रहकायोषे निर्न टकर श्रपने उपास्य देवी उपासना श्रे, यही उस 
सामायिक्‌ शिक्ातत है । श्रा° सोपदेव वैकालिक सामायिक्की भावना करते हुए क्ते द :-- 
प्रातविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्मननिधिरयं सुनिमाननेन । 
सायंतनोऽपि समयो मम देव यायानिनिव्यं स्वदाचरणकीत्तनकामितेन 11 
द्र्थोत्‌-हे देव, मेरा प्रातःकाल्का समय तेरे चर्णारविन्दके एजन्के दारा, मध्याहदादट सुनिरनेद 
सम्भानके द्वारा श्योर सायंतन समय तेरे ्राचरएके कीर्तन दवारा व्यतीत टचे । 


१ राक्षसेवोपदेशः स्यास्छमयः समया्धिनाम्‌ । 

नियुक्तं तत्न यत्कमं तत्सामायिकमूदिरे 1-- य° श्रा ८ 
२ स्नपनं पूजन स्तोत्रे जपो ध्यानं श्रृतस्तवः ! 

पोटा क्रियोदिता सद्धिदवसेदासु नेदिनाम्‌ 1-यश्न० श्या = 


५० वसुनन्दि-ध्राचकाचार 


ग्रा सोमदेवके इस कथनते एक ग्रौर नवीन वातपर. प्रकाश पड़ता टै, वह्‌ यद कि वे प्रातःकालके 
मोनपूवंक पूजने, मध्याहमे मक्तिपूर्वक दिये गवे सुनि-दानको श्रौर शामको की गर्द तचचर्चा, सोत्र पाट 
या धर्मोपदेश श्रादिको दयी गरृस्यकी त्रैकालिक सामायिक मान र्दे दं। 
इसी प्रकरणम स्तवन, नाम-जपन श्रौर ध्यान-विधिका भी विस्तारसे वर्सन करिया गया है । प्रोपधो- 
प्रास ग्रौर मोगोपभोग-परिमाणका संचेपसे वणन कर्‌ श्रतिथिशषविमाग शिक्तात्रतका यथाविधि, यथादेश, 
वथा्रागम, यथ्रापात्र शरोर यथाक्रालके राश्रये विस्तृत वणन किया ह| श्रन्तम दाताके सप्तगुण शरोर 
नवधा मक्तिकी चर्चां कसते टुए कदा है कि भोजनमात्रके दनेमे तपस्वि्मोकी क्या परीच्ा करना १ यदी एक 
। ्रश्चर्यैहै कि ग्राज इस कलिकालमे-जवर कि लोगे चित्त श्रव्यन्त चंचले, ग्रौर देह ग्रन्नका कीट 
वनाह्ुच्रा दै, तवर दमे जिनरूप्रधारी मनुरप्योके दशन दोरदे द| श्रत उनमें प्रतिमाश्रौमें च्र्न्तकी 
सखापनाके समान पूवं सुनिर्योकी सापना के उन पूजना श्रौर मक्तिपूर्वक त्राहार देना चादिए? । सधुग्रोकरी 
वेयाद्च्य करनेपर भी श्रधिक जोर दिया गया है | 
ग्रन्ते उन्दने श्रावकोकी ग्यारह प्रतिमाश्रोके नाममात्र दो श्लेके गिनयेरहै, इसके श्रतिरिक्त 
उनके ऊपर श्नन्य कोद्र विवेचन नी फियादै। वे श्लोक इतत प्रकार 
मरूलयतं बतान्य्चा पवकर्माक्रपिक्रियाः । 
द्विवा नवदिधं बह्म सचित्तस्य ्रिवजनम्‌ ॥ 
परिग्रहपस््यागो सुक्तिमात्रानुमान्यता । 
तद्धानौ च वदन्त्येतान्येकादश यथाक्रमम्‌ ॥ | 
ग्र्थीत्‌--१ मूलव्रत, २ उत्तरत, २३ श्रर्चायासामायिक, ४ पर्वकर्म याप्रोपध) ५ श्रकृपिक्रिया 
या पापारम्भव्याग, & दिवा ब्रह्मचर्य, ७ नवधा ब्रह्मचर्य, ८ सचित्तययाग, & परिग्रहत्याग, १० युक्िमात्रा- 
नुमान्यता या शेवानुपति व्याग, ११ श्रक्छि श्रनुमतिदानि या उद्दिष्ट भोजनस्याग ये यथाक्रमसे ग्यारह श्रावक- 
पद्‌ माने गये है । 
दि० परम्पराकी प्रचलित परम्पराके श्रनुसार सचित्त व्यागको पाची शरोर कपि ग्रादि श्रारम्भके 
स्यागको शाटीं प्रतिमा माना ग्रा है प्र सोमदेवके तरकेप्रघान एवं वहुशरुत चित्तको यदह वात नदीं चौ कि 
कोई व्यक्चि सचित्त भोजन श्रोर ख्रीका परित्यागी दोनेके पश्चात्‌ भौ कृपि आदि पापारम्भवाली क्रियार््रोको 
कर सकता है १ ग्रतः उन्दने श्रारम्भ व्यागके स्थानपर सचित्त व्याग ॒श्रौर सचित्त व्यागके खानपर श्रारम्भ- 
त्याग प्रतिमाकी गिनाया । श्वे° श्राचाये दरिभद्रने भी सचित्तत्यागको श्राटर्वीं प्रतिमा माना हे । सोमदेवके 
पूर्ववत्ती या परवत्तीं किसी भी दि° श्राचार्यके द्वारा उनके इस मतकी पुष्टि नदी दिखाई देती । इसके पश्चात्‌ 
प्रतिमा््रोके विपये एक श्रौर श्लोक दिया है जों कि इस प्रकार है :- 
प्रवधिवृतमारोहेतपूर्व-पूवंत्रतस्थितः ! 
सर््र्॑रापि समाः परोक्ता ज्ञानदशंनभावनाः ॥--यशस्ति० श्रा० ८ 
श्र्थात्‌--पू्ं पूं प्रतिमारूप वरतम खित दोकर त्रवधि वत्तपर श्रारोदण करे । ज्ञान श्रौर दर्शनकी 
भावनार्णँ तो समी प्रतिमार्रोमिं समान कदी दँ । 
इस पद्मे दिया गया ध्य्रवधि्रतः पद खास तरसे विचारणीय है| क्या सोमदेव इस पदके द्वारा 
श्वेताम्बर परम्पराके समान प्रतिमार््ोके निवत-कालरूप श्रवधिका उव्लेख कर रहे दै श्रयवा च्रन्य को त्र्थ 
श्रभिप्रेत है ? 





१ अुक्तिमात्रप्रदाने हि का परीक्षा तपस्विनाम्‌ । ते सन्तः सन्रवसन्तो वा गृही दानेन शुद्धयति । 
काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादिकीरटके । एतचित्रं यदद्यापि जिनखूपरथरा नराः ॥ 
यथा प्यं जिनेन्द्राणां रूपं जेपादिनिर्मितम्‌ । तथा पूवंमुनिच्छाया पूज्याः संप्रति संयताः ॥ 
--यरणस्ति° श्रा० म 


श्रावक-धमका क्रमिक विकास ५९ 


अन्तमे उपा्काध्ययनका उपसंद्यर करते हुए प्रकीर्णक प्रकरण वारा श्रनेक श्रनुत्तं वा दुरुक्त वातो 
भी सष्टीकरण किया गवा है। सोमदेवके इस समुचय उपासकाध्ययनको देखते हुए. निःसन्देद कलय जा 
सकता है कि यह सुचमुचमे उपासकाध्ययन है रौर इसमे उपासकोका कोई कत्तव्य कटनेसे नदीं दछोडा गया ह । 
केवल श्रावक-यरतिमाश्रौका इतना संरिप्त वर्णन क्यो किया, यह्‌ वात श्रव्रश्य चित्तो खटकती है 1 


आचाय देवसेन 


श्रा देवसेनने श्रपने मावसंग्रह नामक प्रन्यमे पांचवे गुगखानका वंन करते हुए श्रावक धर्मक 
विस्तृत विवेचन किया है । इन्दने भी सोमदेवके समान दी पांच उदुम्बर श्रौर मद्य, मां, मधुके द्यागको 
श्रा मूलगुख माना दहै" । पर गुणत्रत श्रौर शिक्तात्रतौके नाम ऊुन्दङुन्दके समान टी वतलवे हैः । 

यद्यपि श्र० देवसेनने पूरी २५० गाथाश्रोमे पांचवे गुणस्थानका वर्णन किया दहै, पर ्रणुत्रत, 
गुणत्रत श्रौर शिक्ला्रतका वर्सन एक-एक दी गाथम करदियादै, वह भी श्रा° ऊुदकरुदके समान केवल 
नामको दी गिनाकर । एेसा प्रतीत होता रै मानो इन्दे वारह वतोका श्रधिक वर्णन करना श्रभी्ट नदीं या। 
एेसा करनेका कार्ण यह्‌ प्रतीत दता दै किं अन्य श्राचायेने उनपर पर्याप्त सिला, श्रन्तः उन्दने 
उनपर कु श्रोर लिखना व्यथं समा । इन्दौने ग्वारह प्रतिमा्रोका वणेन करना तो दूर रहा, उनका 
नामोल्लेख तक भी नहीं किया है, न सतत व्यसनो, वारद व्रतोके श्रतीचार्रोकादी कर्द वर्णन किया है। 
संभवतः श्रपने ग्रन्थ भावशंग्रहः इस नामके श्रनुङूप उन्हें केवल भवौका दी वर्णन करना श्रभीषएटर्दाद्य, 
यही कारण है फि उन्दने गरद्यौके पुख्य, पाप शरोर धर्मध्यानरूप भावोका खघ वित्तारते विचार कि दै] 
दस प्रकरणमे उन्दने यह वताया है कि गृदखके निरालेव ध्यान संभव नदी, ग्रतः उसे सालंघ ध्यान कसना 
चादिवेः । सालंव्र ध्यान भी ग्रदख्यके सर्वदा संभव नदीं है, ग्रतः उसे पुरव-वर्धक कार्य, पूजा) व्रत-विधान 
उपवास श्रौर शील्का पालन करना चाहिए, तथा चारौ प्रकारका दान देते रद्ना चादिए+ । श्रपने इस 
वर्णनमे उन्दने देवपूजापर खास जोर दिया दै शरोर लिखा है कि सम्य्टष्टिका पुण्य मोका कारण दोता ट 
प्रतः उसे यलके साथ पुरुयका उपाजन करना चादिए* । पूनाके अभिपेकपृठंक करनेका विधानं रिया दै । 


१ महुमनसंसविरई चाग्रो पृण उंवराग पंचरहं । 
श्रट्डेदे मूलगुणा हवंति छुड दैसविरयम्मि ॥३५६।-भावसंमह 
२ देखो--भावसं० रा० नं० ३५४-३५१, 
३ जो भणडई्‌ को वि एवं श्रत्थि गिहत्थाण णिच्चल काणं । 
सुद्ध च शिराख्वं ण सण्‌ सो श्रायमो जदो ॥३८२॥ 
तस्हा सो सालंवं छायउ काणं पि गिदव रिच्चं 1 
पंचपरमेदिरूवं श्रहवा संतक्खरं तेसि ॥३८८॥ 
४ इय णाङऊ्ण विसेसे पुण्णं श्राय कारणं तस्स 1 
पावहणं जाम सखयलं संजमयं यप्पसत्तं उ ॥४८७॥ 
भावह अरणुच्वया्‌ं पालह खीरं च ङुणह उपदासं 1 
पर्प्रे पव्वे णिचसं दिजह श्रणदरह दागाडं ॥४८८॥ 
५ तस्हा सम्मादिष्टी पुण्णं सोक््छस्स क्रणं हद्‌ 1 
इय णाङ्ण गिदत्थो पुण्मं चायरउ जक्तेण १४९२४॥ 
पुण्णस्स कारणं फुड पठमं ता हर्द देब्पूया च 
कायव्वा भत्तीए साद्यदम्येण परमाएु १1४२५] नादस्रह 


५२ वखुनन्दि-धावकांचारे 


इस प्रकस्णमे उन्दने सिद्धचक्र्यच श्रादि पूजा-विधानका, चरो दार्नोका, उनकी विधि, द्रव्य, दाता ग्रौर 
पात्रकी विशेपताका, तथा दानके फलका विस्तारे वणन किया है । शरोर शन्तम पुएयका फल वताते हए 
लिखा है कि पुर्वे दी विशाल कुल प्रात दयता है, पुर्येदी नैलोक्यमे कीक फैलती है, पुरयसे दी श्रदलरूप, 
सोभाग्य यौवन श्रौर तेज प्रात होता है, ग्रतः गरदस्थ जवर तक धघरको ग्रौर घरर-सम्बन्धी पर्पोको नहीं लोडता 
है, तव तक उसे पुणयके कारणोको भी नहीं छोडना चाहिए, श्र्थात्‌ सदा पुर्यका संचय कसते 
रहना चाहिए 1 

यदि एक शब्दे कदा जाय तो च्रा° देवेनके मतानुसार पुण्थका उपार्जन करना दी श्रावकका धर्म है ] 
शरोर ग्रा° ऊन्दकुन्द्के समान पूजा त्रौर दान ही श्रावकका सुख्य कर्तव्य है 1 


आचाय अमितगति 


ग्रा° सोमदेवके पश्चात्‌ संस््रत साहित्यक प्रकारड विद्धान्‌ श्रा° श्रमितगति हुए हँ । इन्दौने विभिन्न 
विप्रयो पर श्रनेक मरन्थोकी रचना की है | श्रावकधर्मपर भी एक स्वतंत्र उपासकाध्ययन वनाया है, लो श्रमित- 
गतिश्रावकाचारः नामस प्रसिद्ध है। दस्मे ९४ परिच्छेदोके दारा श्रावकधर्मका वहूत विस्तारे साथ वन 
किया है] संक्ेपम यदि कडा जाय, तो श्रपने पूर्ववत समन्तभद्रके रलकरण्डक, उमास्वाततिके तच्वार्थसूत्रका 
सप्तम ग्रध्याय, जिनतेनका महापुराण, सोमदेवका उपासकाध्ययन श्रौर देवसेनका भावसंग्रह सामने रखकर 
ग्रपनी स्वतंत्र सरणिद्धाग श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया ह श्रौर उसमे यथासखान श्रनेक विपर्योका समाविश 
करके उसे पट्छषित एवं परिवधिंत किया है । 
श्रा श्रमितगतिने श्रपने इस म्रन्थके प्रथम परिच्छदम धर्मका माहासम्य, द्वितीय परिच्छेदं 
मिध्यातकी त्रहितकारिता श्रौर सम्यक््वकी दितकारिता, तीसरेमं सतततच्व, चोमे श्रात्माके श्रस्तिकी 
सदि शरोर ईश्वर ख्टिकतुत्वका खंडन क्ियाहै। न्तिमि तीन परिच्छेदोमे करमशः शील, 
द्वादश तप श्रौर वारहं भावना्रोका वर्णन कियादहै। मध्यवतीं परिच्छेदौमे राविभोजन, च्नर्थदंड, 
ग्रमद्ेय-भोजन, तीन श्य, दान, पूजा श्रौर सामाधिकादि षडावश्यौका वित्त(रके साय वंन 
किया हे) पर ह्म यद्‌ देखकर शराश्च दोता हे कि ्ावकधर्मके ्राधारभूत वारद व्रतौका वणन एक ही परिच्छेद 
मे समातत कर दिया गवादे । त्रौर भावकधरमेके प्राणभूत ग्यारह प्रतिमा्ोके वर्श॑नको तो एक स्वतन्त्र 
परिच्छेदकी भी श्रावश्यकता नहीं समी गईं दै, माज १२ श्लोकम वहत दी साधारण ठगसे प्रतिमार््रोका 
सवसूप कटा गया है । स्वामी समन्तमद्रने भी एक एक श्लोकके दारा दी एक-एक प्रतिमाका वंन किया है, 
पर वह सूत्रात्मक हेते हए भी बहुत स्पष्ट शरोर विस्तरत है । प्रतिमाश्रौके संक्षि विवेचनका श्रारोप सोमदेव 
सूरिपर भी लागू है । इन श्रावकाचार-रचयिता््रोको ग्यारह प्रतिमार्श्रोका वणेन करना क्या रुचिकर नदीं था 
या प्रन्य कोई कार्ण है, कुं सममे नदीं श्राता ? 
श्रा० श्रमितगत्िसे सत्तभ्यसनोका वण॑न यद्यपि ४६ श्लोकंमिं किया है, पर वह वहत पीछे । य्ह 
तक कि १२ त्रत, सभाधिमस्ण श्रौर १९ प्रतिमाग्रोका वर्ख॑न कर देनेके पश्चात्‌ स्फुट विपयोका वणन करते 
हुए । क्या श्रमितगति वमुनन्दिके समान सक्च व्यसने त्यागको श्रावकका श्रादि क्तग्य नदीं मानते ये १ 
यह एक प्रश्न है, जिसके श्रन्तस्तलमे वहत कु रस्य निदित प्रतीत होता है । विद्धानोको इस श्रोर गंभीर प्वं 


सुक्ष्म दष्टिरे विचार करनेकी ्रावश्यकता दै | 


१ पुरणेण लं विरलं क्िनत्ती पुण्णेण भम्‌ तदलोए 1 
पुरेण खवमठुखं सो्ग्गं जोवणं तेयं ॥५८६॥। 
जाम ण चंड गेहं ताम ण परिदरद इतयं पावं। 
पावं श्रपरिदरंतो श्रो पुरणस्स मा चयड ॥३९५३॥ 
--भावसंग्रह 


श्रावकधर्मका क्रमिक विकास ५३ 


श्रा० श्ममितगतिने गुणत्रत तथा शिक्ता-चरतेके नामेमे उमास्वातिका ओर सरूप वर्सानमें सोमदेवका 
श्रनुरण किया है । पूजनके व्णंनमे देवसेनका श्रनुसर्ण करते हुए मी श्रनेक ज्ञातव्य बातें क्दीं ह । निदाने 
प्रशस्त श्रप्रशस्त मेद्‌, उपवा्ठकी विविधता, ्रावश्यकोमे खान, च्रासन, मुद्रा, काल श्रादिका वणन अमित- 
गतिके उपासकाध्ययनकी विशेषता दै । यदि एक शब्दमे कदा जाय, तो श्रपने पूर्ववतीं उपासकराचासँका संग्रह 
ग्रोर उनम कहनेसे रह गये विपर्योका प्रतिपादन करना ही श्रमितगत्तिका लक्षय रहा है ] 


आचायं अभ्रतचन्द्र 

त्राचार्यं कुन्दङ्न्दके ग्रन्थो ग्रमर दीकाकार ग्रमृतचन्द्राचारयैने पुरषार्थसिद्धयुपाय नामके एक स्वतंत्र 
अरन्थकी रचना की है। इसमे उन्ौने बताया है कि जघ यह्‌ चिदात्मा पुद्प श्र चल चैतन्यको प्राप्त कर लेता रै तव 
वह परम पुरुषाथं रूप मोक्फी सिद्धिको प्राप्त हे जाता दै । इस मुक्तिकी प्रातिका उपाव वतति हुए सर्वप्रथम 
सम्यग्दशंनका चुत सुन्दर विवेचन किया। पुनः सम्यनज्ञानकी श्माराधनाका उपदेश दिया ] तदनन्तर सम्यक्‌ 
चारिच्की व्याख्या करते हुए रसादि पपोकी एक देश विरतिमे निरत उपासक्रका वरन किया है । इस 
प्रकरणमे श्रहसाका जे च्रपूव वणेन कियारायाद, वह इसके पूरववतीं किसी भी म्रन्थते दृष्टिगोचर नदीं 
दोता। सवं पापक मूल दिता है, ग्रतः उसके श्रन्तगत सर्वं पापको घटाया गवा हे ग्रौर बताया गयाहैकि 
फिष प्रकार एक दिता करे श्रौर ्रनेक दिके फलो प्रतत हौ, ग्रनेकररदिता करें ग्रौर एक दिसिका पल भोगे । 
किसीकी श्रत्प हिसा महफलको शौर किषीकी महाहिमा श्रल्य फलको देती है । इस प्रकार नाना विक््पोके 
द्वार हिंस(-श्रदिसाका विवेचन उपलन्ध जैनवादयते द्मपनी समतता न्दी स्वता। उन्दने दिं्ा स्यागनेके 
इच्छुक पुरपोफो सर्व॑ प्रथम पाँच उदुम्बर शरोर तीन मक्रारका परित्याग च्रवक्वक वरताया' श्रौर्‌ प्रवल 
युक्तियोते इनका सेवन कले्रालोको मदावितक वतावा । श्रन्तमे श्रारने यहमी क्डुकिइनश्राट दुस्तर 
पापका परियाग करने पर दी मनुष्य जैनधर्म-धार्ण करनेका पात्र दयो सकता हैः । धर्म, देवता या श्रतियिके 
निमित्त की गह हिसा द्िा नदीं, इस मान्यताका प्रबल युक्तिर्योमे श्रमृतचन्द्रने खंडन किया है । पुनः तच्वार्थ- 
सूत्रे श्रनुसार शेष श्रणुघ्रत, गुणवत शरोर शिक्ता्रतोका सातिचार वर्णन किथा दहै! श्रन्तमे तप, भावना 
प्रर परीषहादिकका वर्णन कर म्रन्थ पूर्णं किया दै । 


£ 
अआआचायं वसुनन्दि 

श्रा० वसुनन्दिने श्रपने उपासकाध्ययनमे किन किन नवीन वति पर प्रकाश डाला है, यद पटले "वनु- 
नन्दि श्रावकाचार की विशेषतार्णे, शीष॑कमे विद्तारसे बताया ज। तुका है । यदय संप इतना जान लेना चादि 
कि इन्दोने ग्यारह प्रतिमाश्रौको अयाधार बनाकर श्रावकधर्मका प्रतिपादन क्रिया है उसमे सवं प्रथम दार्भ 
निक श्रावकको सप्तव्यसनका स्याग श्मावश्यक वताया । व्यसनेके फलका वित्तारसे वणन किया । , चरट्‌ र्तोका 
शरोर ग्यारह प्रतिमार््रोका वर्सन प्राचीन परम्पराके श्रनुसार किया, जिन पूजा, भिन-विम्ध-परतिादा निरूपण 
किया | त्रतोका विधान किया शओरौर दानका पच द्यधिकारों दारा विष्वृत विवेचन किया। र्ेषमे श्रपनें 
समयके लिए श्रावश्यक सभी तत्वोका समावेश श्रपने प्रस्तुत मन्थे काटे] 


परिडित-प्रवर आशाधर 
्मपने पूववतीं समस्त दि° श्दे° भरावक्ाचारर्प सयुद्रका मथन कर्‌ च्रागने (्ठागारथनागतः रचा टै 1 


किपसो भी श्राचार्वं दारा वरित वोर्‌ भी ्रावर्का कर्तव्य इनक र्न्दे यने नही पाया दै । श्यायते श्रावः 


= 





१ सं मांसं रौद्रं एचोदुम्दररज्लानि यत्नेन 1 
हिसाव्युपरतरूमिमोकतव्यानि - ध्रथससेच ६१५ 

२ श््टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यूनि परिय । 
जिनधमेदेशनाया मदन्ति पात्राणि छद्धधिदः ।७६।--पुर्पाथरिधियुराय 
८ 


५४८ . वनन्दि-ध्रावकाचार 


धर्मक प्रतिपादन करनेवाले तीन प्रकार्योका एक साथ वंन कसते हए उनके निर्वाहका सफल प्रयास किया टै 
ग्रतः श्रापके सागारधर्मामूतम यथास्थान सभी तत्व समाविष्ट है| श्रापने सोमदेवके उपासकाध्ययन, नीति- 
वाक्यामृत श्रौर दरिभद्रसूरिकी श्रावकपर्म-परलक्षिका मसूर उपयोग कियाहे। ग्रतीचररोकी समघ्त व्याख्याके 
लिए श्राप श्वे श्राचायेकि श्रामारी दै] स्तव्यसनक श्रतीचारोका वर्णन सागारधर्मागतके पू्वतीं किसी 
मन्थे नहीं पाया जाता | श्रावककी दिनचरी रौर साधककी समायि व्यवसा मी बहुत सुन्दर लिली गई दै। 
उनका सागारधर्मामृत सचमुचमें श्रावक्रौके लिए. धर्मरूप श्रमृत दी हे । । 


१६-भ्रावक-प्रतिसाओंका आधार 


शरावककी ग्यारह प्रतिमाच्रका श्राघारक्यादहै, शरोर किस उदेश्यकी पूर्तिक लिए दनकी कल्पना की 
गई है, इन दोनों प्रभौ पर जव हम विचार कते ह तो इत निर्णय पर परहचते द कि प्रतिमाश्रोक्रा श्राधार 
शिक्षव्रतटै ग्रौर शिक्चावर्तौक्ा मुनिषदकी प्रप्तिरूपजो उदेश्य) वदी इन प्रतिमा््रोका मी है। 

रिक्षाचर्तोक्रां उदेश्य--जिन वर्तौ पालन कसनेमे मुनित्रत धारण ` करनेकी, या मुनि वननेकी शिक्त 
मिख्ती ३, उद शिक्ात्रत कहते द । स्वामी समन्तभद्रने प्रसेक शिक्तात्रतका स्वरूप वर्णान करके उसके ग्रन्तमे 
ताया है कि किस प्रकार इससे मुनि समान वननेकी शिक्ता मिलती है ग्रौर किंस प्रकार गख उप व्रतके प्रभाव 
से ध्चेलोपर्टमुनिरिवः यति-भावको प्राप्त होता 

गरहखयका जीवन उस व्प्रापारीके समानैः जो किकी वड़े नगसमे व्यापारिक वस्तर्णं खरीदनेको गया। 
दिन भर उन्दै खरीदनेके पश्चात्‌ शामको जव्र॒ घर चलनेकी तैयारी करतादैतो एक वार जिन्त क्रमते वु 
खरीद्‌ की थी, बीजक दह्‌ाथतने लेकर तदनुसार उसकी सम्भाल करता है श्रौ ग्रन्तमे सवक्ी सम्भाल कर ग्रपने 
ग्रभीष्ट म्रामकरो प्रयाण करदेताहै। ठीक यदी दशा गद्य श्रावक की है] उतने इस मनुष्य पर्यायरूप व्रतोके 
व्यापार केदर्मे स्राकर वार ्रतरूप देशस॑यम सामग्री की खरीद की | जवर वद्‌ ग्रषने -श्रभीट शयानो 
प्रयाण कनेक लिए सपरत हुश्रा, तो जि कमि उने जो वत धास्ण क्रिया है उसे सम्भालता हुश्राश्रगि 
वदूता जाता है श्रौर ग्रन्ते सकरी सम्भा कट्‌ श्रपने श्रमी खानक प्राण॒ कर्‌ देता है । < 

श्रावक्रने सर्वव्रथम सम्यन्दुरनफो धारण फिप्रा था, पर वह श्रवक्रफ कोद रतन होकर उसक्री भूलण 
नीव है । उस सम्बग्दृशंनरूप मूर या नीँवकरे ऊपर देशसंयम रूप भवन खडा कणन लिए भूमिका या छुरी 
के सूपरम ग्र मूलगुणफो धरण किया था शरोर साथ दी सत व्यसनका परित्याग मी किया था। संन्यास या 
सधुत्वकी रोर प्रयाण कशनेके श्रभिमुख श्रावक सर्वप्रथम श्रषने सम्यक्सररूप मृनको श्रौर उसपर सखी ग्र 
मूलगुणरूप भूमिकाफरो सम्भालत। दै। श्रावम्रको इत निरतिचार या निर्द्र संमालको दी दशन-परतिमा 
कर्ते दं 

इसके पश्चात्‌ उसे स्थूल वधादि रूप जिन महापर्पोक्रा व्यागकप श्रणुत्रत धरण फिथे थे, उनके निरति- 
चारिताकी संभाल करता है श्रौर दस प्रतिमाका धारी बारह वर्तौका पालन करते हुए भी श्रपने पर्चो श्रणुत्रत- 
म शरोर उनकी स्के लिए बाट्‌ स्वरूपसे धारण किमे गये तीन गुणवर्तोि कोद भी श्रतीचार नदीं गने 
देता है श्रौर उन्दीकी निरतिच।र परिपूणंताका उत्तरदायी है 1. रोपर चरो शिक्तावर्तोक्रा वद यथाशक्ति श्भ्यास 
करते हुए भी उनकी निरतिचार परिपाख्नाके टिएट उत्तराय नदीं है । इस प्रतिमाको धारण करनेके पूवं दी 
तीन श््योका दुर करना त्यन्त ग्रावश्यक द | 

तीसरी सामायिक प्रतिमा दै, जिसमे कि सामायिक नामक प्रथम शिक्ात्रतकी परिपूरंता, व्रकालिक 
साधना श्ररोर निरतिचार परिपाटना श्रव्यावश्यक ३ | दृखरी प्रतिमामें सामायिक शित्तात्रत श्रभ्यात्त दशाम धा 
ग्रतः वदपर दो या तीन वार करनेका कोई बन्धन नदीं या; वद्‌ इतने दी कालल तक्र सामायिक्र करे) दक्त प्रकार 


१ सामयिकरे सारम्भाः परिधहाः नेत्र सन्ति स्वे ऽपि 1 
चेज्लोपरख्टमुनिरिंव गृहौ तदा याति यतिमावमर्‌ । १०२।--रतकरण्डक 


श्रावक-परतिमाओंका श्राधीर ५५ 
केलक्त नियम मी शिथिल था} पर तीघरी प्रतिमानं सामायिकका तीन ंष्यान्रौम किया जाना श्रावश्यक दै 
ग्रौर वह भी एक वासम कपे कम दो घड़ी या एक मुहूतं ( ४टः मिनिट ) तक करना दी चादिए । सामा- 
` यिकका उन्छृषट काल हद घड़ी का है । इस प्रतिमाधारीको सामायिक-सम्बन्धी दोपोका परिहार भी ्रावश्यक 
वताया गया है । इष प्रकार तीसरी प्रतिमाका श्राधार सामायिक नामका प्रथम शिक्तात्रत है । 

चौथ परोप प्रतिमा है, जितका श्राधार प्रोपरधोपवासत नामक दूसरा शिक्लत्रत दै । पहले यह त्रभ्यातत 
दशाते था, ग्रतः वहापर सोलद, बारह या श्राठ पदरके उपरवा करनेकरा कों प्रतिबन्ध नहीं था, श्राचाम्ल, 
निर्धिकति श्रादि करके भी उसका निर्वाह करिया जा स्कताथा। ्रतीचारोकी मी शिथिलता थी। पर इस 
चौथी प्रतिमं निरतिचारता श्रौर निवततमयता श्ाव्रर्यक मानी गई है। इश प्रतिमाधारीको पर्वके दिनि 
. स्वख दशे सोलद पदरका उप्रवास कसना दी चादिए । च्रस्स्य या श्रसक्त ग्रवखमें दी वार्ह या श्राठ 
पट्रका उपवा विधेय माना गया है । 

इस प्रकार प्रथम शरोर द्वितीय शिक्ञात्रतके ग्राधारपर तीसरी श्रौर चौथी प्रतिमा ्रवलम्वित दै, यहं 
निर्विवाद्‌ सिद्ध होता है । श्रगेके लिए पारिशेषन्यायते द्म कल्पना करनी पड़ती है कि तीसरे श्रौर चौये शि्ता- 
व्रतके श्राधारपर शेष प्रतिमार्णै मी श्रवस्ित होनी चाहिए । पर यद्य श्राकर सते बड़ी कठिनां यह उपस्थित 
होती है कि शिक्लातरतोके नामौमें ्राचारयोके श्रनेक मत-मेद है जिनका यद्य स्पष्टीकरण श्रावल्यक टै | उनकी 
तालिक्रा इस प्रकार दै :-- 


श्राचायं या ग्रन्थ नाम प्रथम रिक्ताच्रत दितीय शिक्ता्रत वृत्तीय शिष्ताव्रत चतुर्थं दिक्ताचत 
१ श्रावक प्रतिक्रमण सू्रनं० १ सामायिक प्रोषरधोपवास प्रतिय पूजा  सल्लेखना 

२ श्रा कृन्दकुन्द्‌ 3) 9 1) १४ 

३.) स्वामिक्चिकेय 6 # तं देशावकाशिक 
८ ,; उमास्वाति ४ 9 भोगोपभोगपरिभास श्रतिधिषंविभाग 
५. ,) समन्तभद्र देशावकाशिक समाथिकर प्रोपधोपवास वैयात्रस 
६ ,; सोमदेव सामायिक प्रोषधोपवास मोगोपमोगपरिमा दान 
७ ), देवसेन १ ४; श्रतिधिसंविभाग सस्लेखना 
८ श्रवक्‌ प्रतिक्रमण॒ सूत्र न° २ भोगपरिमाण उपमोगपरिमाण ५ क 
£ घसनन्दि भोगविरति उपभोगविरति 


११ १) 
श्राचायं जिनसेन, अमितगति, च्राशाषर श्रदिने शिानरतोके विपपते उमस्वातिक्र श्रनुकरणस्जिया दहै । 

उक्र मत-मेदोमे शिष्षात्रतौकी संख्याके चार दते हुए भी दो धारां सटः दृष्टिगोचर देती ट । 
प्रथम घस श्रावकप्रतिक्रमण सूत्रनं० श्कीहै, जिसके समर्थक कुन्दकुन्द जेते महान्‌ श्राचावष्ं। दम 
परम्परभं सल्लेखनाको चौथा शिक्तात्रत माना गया है । दूसरी धारके प्रवर्तक प्राचार्य उमस्वाति श्रादि 
दिखाई देते है, जो कि मरणके न्तम की जानेवाली सल्लेखनाको शिक्ता्रतेमिं य्रदृस॒ न करके उसके स्यानपर्‌ 
भोगोपमोग-ररिमाण्तका निर्देश करते दै ग्रौर श्रतियिंविमामको तीसरा शिक्तात्रत न मानकर चौथा मानते 
है] इस प्रकार य्ह श्याकर हम दो धाराश्रौके संगमका सामना करना पड़ताटै। इत समत्यको दल 
करते समय हमारी दष्ट श्वावकप्रतिक्रमरसूत् नं ° १ श्रौरनं० २ पर जाती है, जिनमे एक्के समर्थक द्रा 
ऊुन्दयुन्द श्र दूसरेके सम्थंक श्रा वसुनन्दि दै । समी प्रतिक्रमरदत्र गणएधर-प्रयित मनि तिद, एमी 
दशमे एकदी श्रावक्रप्रतिक्रमणसूत्रकेये दो रूप वैसे गवे, श्रौरवे भी इन्दकुनद श्रौर उमाच्वातिके पूव दी, 
यह्‌ एक विचारणीय प्रश्न दै । एता प्रतीत दता है कि भद्रवाहुके षमयमे दनेवातन दुर्भिचदे कार्य डो न 


` भेद हुश्रा, उसके साथ दी एक श्रावकप्रतिक्रमणदूत्रके मीदोभेददोगये। दोना दरनोदी दम्स्त प्ररूप्या 


१३ 


4. 
५ 


१ ये दोनों श्रादक्प्रतिक्रमणसूत्र क्रियाकलापमें सुद्रित रहे, जिसे क्रि पं० पन्नालाटरी शोनोने 
सस्पादित क्या है। 


५६ | चसुनन्दि-ध्रावकाचार ` 


समान ह । भेद केवल शिक्तात्रतेके नाममिं है । यदि दोनो धायार्राक्ो च्र्ष-सल्यकरे रपमै मान लिया जाय 
तो उङ्क समस्याका इल निकल ग्राताहै | श्र्थात्‌ नं० १ के श्रावक्प्रतिक्रपणतू्रतेके सामयिक ग्रौर प्रोप- 
घोपवास, ये दो शिक्तात्रत अदण क्वि जावे, तया नं० २ के श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रसे भोगपरिमास्‌ ग्रौर उपभोग 
परिमाण ये दो शिक्तात्रत ग्रहण किवे जवे । एेखा करनेपर शिक्नात्रतोके नाम इस प्रकार रहेगे-१ सामायिक, 
२ प्रोषधोपवाख, ३ भोगपरिमाण श्रौर ४ उपभोगपरिमाण | इनमे प्रथम शिकतात्रतके श्राधारपर तीसरी 
प्रतिमा है श्रौर द्वितीय शिक्तात्रतके च्राधाखर चौथी प्रतिमा है, इसका“विवेचन हम पले कर्‌ ग्राये हँ । 

उक्त निर्णयके श्रनुसार तीसरा शि्ताव्रत भोगपरिमाण है ] भोग्य प्र्थात्‌ एक वार सेवनमे श्रानेवाठे 
पदाथंमिं प्रधान भोज्य पदीं ह । मोच्य पदार्थं दो प्रक्रारके दोते दै-सचित्त श्रोर ग्रवित्त | साधुत्व या संन्यास 
की शरोर श्रग्रसर होनेवाला. श्रावक जीवसर्ताथं त्रोर रागभावकरे परिहारार्थं सवरसे पदिले सचित्त पदाथकि खानेका 
प्रावजीवनके लिए त्याग करता है ग्रौर इस प्रकार वहं सचित्तत्याग नामक - पोँचवीं प्रतिमाका धारी कहलन 
लगता है! इस प्रतिमाका धारी सचित्त जल्को न पीता है ग्रौरन स्नान करने या कपड़े धोने श्रादिके कामें 


ही लाता है। 
उपरि-निर्णीत व्यवखके ग्रनुसार चौथा शिक्ताव्रत उपभोगपरिमाण खीकार किया गथा है । उपभोग्य 


पदार्थमिं सवसे प्रधान वस्त॒ स्री दै, ग्रतएवं वह दिनम छीकफे सेवनका मन, वचन, कायते परियाग.कर देता 
ह यद्यपि इस प्रतिमाके पूर्वं भी वह दिनम खरी सेवन नदीं करता था, पर उसे हँसी-मजाकके रूपमे जो 
मनोविनोद कर लेता था, इस प्रतिमापें श्राकर्‌ उसका भी दिनम परित्याग कर देता ग्रौर इस प्रकार वह्‌ 
दिवोमैथुन्याग नामकं छदी प्रतिमाका धारी वन जाता है । इस दिवामैथुनव्यागकरे साथ दी वह तीसरे शिक्ता- 
नतको भी यदा वदनिका प्रयल करता है श्रौर दिनम श्रचित्त या प्रासुक पदार्थौके खानेका नती होते हुए भी 
रात्रिपरे कारित श्रौ श्रनुमोदनाते भी रातरिथुक्तिका सर्वथा पर्याग कर देता है ग्रौर इस प्रकार रातरिभुक्ति-स्याग 
नापते प्रसिद्ध श्रौर च्रनेक ग्राचायंति सम्मत कटी प्रतिमाक्रा धारी वन जातादै। इस प्रतिमाधारीके लिए 
दिवा-मैथुन त्याग श्रौर रात्रि-शक्ति व्याग ये दोनों कार्यं एकप्ाथ श्रावश्यक्र है, इस वातकी पुष्टि दोर्नौ 
परम्पराग्रोके शाखेति होती है। इस प्रकार छठी प्रतिमाका त्राधार रत्रियुक्ति-परित्यागकी श्पेक्षा भोगविरति 
शरोर दिवा-मैथुन-परित्यागकी श्रपेच्ता उपभोगतिरति ये दोनोदी शिक्लात्रत सिद्ध हेते दै । 
सातवीं ब्रह्मचर्यं प्रतिमा हे । चुटी प्रतिमातें स््रीका परि्याग वह दिनै कर चुका दै, पर वह लीके 

्रंगको मलयोनि, मलव्रीज, गलन्मल श्रोर पूतगन्धि श्रादिके स्वरूप देखता दुध्रा रात्रिको भी उसके सेवनका 
सर्वथा परित्यागकर्‌ पूरणं ब्रह्मचारी वन जाता दै, शरोर इस प्रकार उपभोगपरिमाण॒ नामक शिक्तात्रतकरो एक 
क्र्म श्रोर भी ऊपर वदता है । 

उपर्युत्त विवेचनके श्रनुसार पचर्वी, दरी रोर सातवीं प्रतिमा श्रावकने भोग श्रौर उपभोगके प्रधान 
साधन सचित्त भोजन श्रौर स्त्रीका सर्वथा परित्याग करदियादै। परच्रभी वह मोग शरोर उपभोगकी श्रन्थ 
वस्तु मदल-मकान, वाग-वगीचे ग्रौर सवारी श्रादिका उपभोग करता दी नते भी विरक्त दोनेके लिए वदं 
विचारता है करि मेरे पास इतना घन-वेमवदहै. शोर मैने स्त्री तक्रका परिव्याग कर दिया दै। श्रव ््रीनिरीहे 
कुतः धनस्परहयः की नीतिके श्रनुसार मुभे नवीन धनक्रे उपाजेनक्री क्या ग्रावश्यक्रता है १ वक्त, इस मावनाकी 
प्रचलत(के कार्ण देह श्रति, मपि, कपि, वारिव्य ग्रादि सवं प्रकारके व्रम्मोका परित्थग कर श्रारम्भत्याग 
नामक्र श्राठवीं प्रतिनाका धारी वन जाता दै । यो इतना विशेष जानना चादि कि इस ध्रतिमामे व्यापारादि 
द्मारम्भोके स्वयं न करनेका दी व्याय योता है, श्रतः पुत्र, भ्य श्रादि जो पूवस व्यापारादि कार्य कस्ते च्लेश्रा 
रहे है, उनके द्वारा वह यतः करानेका स्यागी नदीं है, ्रतः कराता रदता दै । `इस वातकी पुष्टि प्रथम तो श्वे 
श्रागमोमे वर्सित नवीं प्रतिमाके "पेत परिन्नाए” नामे छती है, जिसका चरथं है कि वह न्वी प्रतिमां श्राकर 
प्रेष्य श्रथात्‌ भरत्यादि वगंसे भी श्मारम्भ न करानेकी प्रचिन्नाकरलेतादै। द्सरे, दशवीं. प्रतिमाका नाम श्रनु- 
मति-त्याग है । इस प्रतिमाका धारी श्रारम्भादिके विप्रयमें ग्रनुमोदनाका भी परित्याग कर देता है ] यहं श्रतुमति 
पद्‌ श्रन्त दीपक दै, जिठका यद्‌ श्रथं दोता दै कि दशवीं प्रतिमाके पूर्वं वह्‌ नवीं रतिम श्रारम्भादिका कारितषे 


श्राचक-प्रतिमाश्रोका च्राधेरर ५७ 


त्यागी हुश्रा है, शओरौर उसके पूरं ्राठवीं प्रतिमा तसे त्यागी हुश्रा दै । वह वात विना के दी स्वतः 
सिद्धहै)! ` 

उक्त विवेचनते यह निष्कषं निका किं श्रावक मोग-उपभोगके साधक श्रारम्भका तसे त्यागकर 
श्राख्वीं प्रतिमाधारी, कारिते भी व्याग करनेपर नवीं प्रतिमाका धारी श्रौर श्ननुमतिते भी त्याग करनेपर 
दशवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है | पर स्वाभिकारसिकरेय त्रटम प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारिते श्मोर त्रनु- 
मोदनासे श्रःरम्मक्रा त्याग श्रावश्यक्त वतलते दै । ययँ इतनी वात विशेष ज्ञातव्य है कि ज्यो-उ्यो श्रावक ऊपर 
चदृता जाता दै, त्यौ-त्यौ ्रपने वाह्य परि्रहौको भी घटाता जाता हे । त्रवी प्रतिमामे ज्र उसने नवीन धन 
उपार्जनका स्याग कर दिया तो उससे एक सीटी ऊपर चद्ते ट संचित धन, धान्यादि बाह्म दशो प्रकारके 
परिग्रहे भी ममत्व छोडकर उनका परित्याग करता है, केवल वलादि श्रत्यन्त श्रावश्यक पदा्थोको रखता है । 
ग्रोर इस प्रकार बह परिग्रह-स्याग नामक नवीं प्रतिमाका धारी बन जाता हे। यदह सन्तोपकी परम मूरति, 
निर्ममत्वमे सत ग्रौर परिग्रहसे विरत हो जाता है । 


दशवीं श्रनुपतित्याग प्रतिपा है । इसे च्राकर्‌ श्रावक व्यापारादि श्रारम्भके विषयमे, धन-घान्यादि 
परि्रहफे विप्रयम श्रौर इदलेक सम्बन्धी विवाह श्रादि किसी भी लोकिक कार्यमे श्रनुमति नहींदेतादै। वद्‌ 
घरमे रहते हुए भी घरे इष्ट प्रनष्ट कायम राग-दवेष नदीं करता है, शरोर जलम कमलके समान स्वं णद्‌ 
कारयोपि ग्रलिप्त रहना है । एक व्र माके ्रतिरिक्त श्रन्य कोद वस्त॒ श्रपने पास न्दी र्ता] श्रतिथि 
-या मेहमानके समान उदासीन रूपसे घरमे रहता है । घर वाललोके द्वारा भोजनके टिए बुलानेपरं भोजन करने 
चला जाता है । इत प्रतिमाका धारी भोग सामग्रीमं से केवल भोजनको, भले दी वह उसके निपित्त बनाया 
गया दो, स्वयं श्नुमोदना न करके ग्रहण करता है शरोर परिमितं वल्के धारण करने तथा उदासीन रूपमे 
एक कमरेभ रहनेके श्रतिरिक्त ग्रौर सवं उपभोग सामग्रीका भी परित्यागी दये जाताटै। इस प्रफार वद्‌ घरे 
रहे हुए भी भोगविरति श्रौर उपभोगविरतिकी चरम सीमापर प्च जाता दै । यँ इतना सट कर देना 
श्रावश्यक है फि दशवीं प्रतिमाका धारी उद्दिष्ट श्रर्थात्‌ च्रपने निमित्त ने हुए भोजन श्चोर वल श्रतिरिक्त 
समस्त भोग श्रौर उपभोग सामग्रीका सर्वथा परिस्यागी दे जाता है । 


जव श्रावको घरमे रहना भी निर्विकल्पता शरोर निराकुलताका बाधक प्रतीत होता है, तव वद्‌ पृणं 
निर्विकल्प निजानन्दकी प्रा्षिकरे लिए घरकाभी परित्याग कर वनमे जता श्रौर निन्य युद्य्रोके पास 
नतोको ग्रहण कर भिक्ाटरततिसे श्रादार करता हुश्रा तथा रत-दिन त्ाध्वाय ग्रोर तपसया करता द्रा जीवन यापन 
करने लगता है } बह इस श्रवखमे ग्रषने निमित्त बने हुए ग्रादार च्रौर वच्न च्रादिको भी प्रह नदीं करता 
है 1 ग्रतः उदिष्ट भोगविरति शरोर उददि्ट उपभोगविरतिङी चरम सीमापर पंच जनिके कार्ण उद्दि्व्याग 
नामक ग्यारह्वीं प्रतिमाका धारकं कदने लगता हे । 
हस प्रकार ठीसरीसे लेकर ग्यारद्वीं प्रतिमा तक स्वं प्रतिमाग्रोका ्राधार चार शिन्तान्त रै, यट चत 
श्रसेदिग्ध रूपे शास्राधार पर प्रमाणित द्ये जाती हे । 
यदि तवार्थसूचर-सम्मत शिकात्रतोको मी प्रततिमाश्रोको श्राधार मानाजपे, तो भी नेर्‌ द्राति 
नदीं है । पँचवीं प्रतिमासे लेकर उप्यक्त प्रकारते भोग ॒श्रौर उपभोगका क्रमशः परित्याग करते हुए जय 
भावक नवौ प्रतिमामे पचता हे, तव वट्‌ त्रतिथि संविभागके उल्छृएरप सकलदत्िको करता टै, ल्द विशद 
विवेचन प० श्रालाधरजीने इस प्रकार किया रै - 
स अ्न्यविरतो यः प्राग्बतनात्र्फुरद्ष्टतिः 1 
नैते मे नाहमेतेपामिद्युरति परिपरहान्‌ ॥२३॥ 
१ उद्‌ दिष्टविरतः-स्वनिमित्तनि्मिताहारमरहणरद्ितः, स्वोद्‌ 
विनिदृत्तः 1--स्वामिरात्तिक्ेयानुप्रेडा गा० ३०६ टीका । 


[अ = 
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५६ - धसनन्दि-ध्रावका्चार 


श्रधाहूय सुतं योग्थं गोत्रज वा तथाविधम्‌ । 

चूयादिदं प्रशान्‌ सा्ताज्जातिप्येष्टसधंम॑णाम्‌ ।|२४॥ 
ताताचययावदरमाभिः पान्तितोऽय' गुहाश्रमः। 

विरज्येनं जिहासुनां व्वमदया्हंसि नः पदम्‌ ॥२५। 

पुत्रः पुपषोः स्वात्मानं सुविधेरिव केशवः । 

य उपस्छुरुते वप्तुरन्यः शत्रुः सुततच्ुलात्‌ ॥२६॥ 

तदिदं मे घनं धम्ं पोप्यमप्याखसात्छुर्‌ । 

सेपा सकलदक्तिहिं परं पथ्या शिवार्थिनाम्‌ ।॥ २७ ॥ 
विदीणंमोहशादुंलषुनर्त्थानशङ्धिनाम्‌ । 

त्यागक्रमोऽयं गृदिणां शक्त्याऽऽरम्भो हि सिद्धिकृत्‌ ।(२८॥ 
एवं ब्युर्ष्न्य सर्वस्वं मोहाभिभवदहानये । 
किञ्चित्कालं गृहे तिषठेदौदास्यं भावयन्‌ सुधीः ॥ २९.॥--सागारधमागृत श्र° ७ 


५ 


श्रथौत्‌--जव क्रमशः ऊपर चदृते हुए श्रावकके दृद््मे यह भावना प्रवाहित होने लगेकिये खी, 
पुत्र, कुटुम्बी जन वा घनादिक नमेरेहैश्रौरन मे इनका ह| हम स तो नदी-नाव संयोगसे इस भवम एक- 
धितहो गयेहैश्रौर इसे छोड़ते दी सव श्रपने-ग्रपने मागं पर चल दैगे, तत्र वह परिह छोडता दै श्रीर- 
उस समव जति-त्रिराद्रीके मुखिया जनके सामने ग्रपने चये पुत्र या उसके च्रभाव्मं गोत्रे किपी उत्तरा- 
धिकारी व्यक्तिको वुलाकर कदत है कि हे तात, दे वत्स, श्राज तक मैने इस गदस्याश्रमका भरीर्मोति पालन 
किया | चवर इस संतर, देह श्रौर भोगेति उदास दोकर इसे छोडना चाहता हू, श्रतएव तुम हमारे इस 
पदरकरे धारण करनेके योग्ध हयो ] पुत्रका पु्रपना यही हैकिजो श्रपने श्रासममदित करनेके इच्छुक ` पिताके 
कव्याण-मारगमे सहायक हौ, जैसे कि केशव श्रपने पिता सुविधिके हुए । ( दृसकी कथा श्रादिपुरण से जानना 
“ चािए ।) जो पुत्र पिताके कल्याण-मार्गमे सहायक नहीं वनता, वह पुत्र नदी, शक्य है । श्रतएव तुम मेरे इस 
स्र घनको, पोप्यवगैको शरीर धम्यंकार्योको संमाढो | यह सकलव्त्तिहै जो कि शिवार्थं जनौकरे लिए परम 
पथ्य मानी 1३ हे । जिरन्होने मोदलप शालो विदीणं कर दिया है, उसके पुनक्टथानसे शंफित शदरस्योको 
व्यागका यही क्रम वताया गया है, क्योकि शक्त्वनुक्षर व्याग ही सिद्धिकारक देता है। इस प्रकार सर्वष्वका 
त्याग करके मोदको दूर करनेके णिए उदासीनताकी सावना करता हु श्रा वहं श्रावक कुं काल तक घरं रहे । 
उक्त प्रकास्ते ज्र श्रावकने नवीं प्रतिमा श्राकर घ्वः कहे जनेवाले श्रपने सर्वस्थका त्याग कर दिया, 
तव्र वद बढेखे वड़ा दानी या प्रतिथि्ंविभागी सिद्ध हुत्रा । क्योकि सभी दारनोमि सकलदत्ति दी कछ मानी गर्द 
है । सकलदत्ति कर चुकरनेपरर वद श्रावक स्वयं ग्रतिथि वननेके लिट्‌ शरग्रे्र्‌ दयता दै श्रौर एक कदम श्रागे वद- 
कर्‌ गहस्यःश्रमके कार्ये मो श्रनुमति देनेक्रा परित्याग कर देता है । तवश्चात्‌ एक सीद शरोर श्रागे वदृकर 
1 पु निने ् प 
स्वयं श्तिधि वन जाता 3 श्रौर घरद्रारको दोड़कर मुनिवनमे रहकर मुनि वननेश्ी दी शोध रहने लगता दै । 
इख प्रकार दसवीं श्रौर स्वारहवींप्रतिमाका श्राघार विधि-निपेधक्रे रूपमे ग्रतिथि-संविभाग बत सिद्ध लेता दे । 


^¢ 
१.७-प्रतिमा्का वर्गीकरण 
श्रावक किस प्रकार श्रपने वतोका उत्तरोत्तर विकास करता है, यदह चात प्रतिमाग्रोकर त्राधारः शी्ष॑क- 
मे वतलई जा चुकी हे । श्राचायेनि इन ग्यारह प्रतिमा-घार्रिर्योको तीन मागमे विभक्तं किया टैः--ग्रस्थः 


वर्णी या व्रह्मचारी, श्नोर भिक्षुक | श्रादिके छह प्रतिमाधासियोकी गदस्य, सत्व, `श्राठवीं श्रौर नवीं प्रतिमा- 


१--वर्णिनखयो मध्याः ।--सागारध० श्र २ दलो ३, 


प्रतिमा््रोका वर्गीकरण - ५९ 


धारीको वर्णी श्रौर ग्रन्तिमि दो प्रतिमाधासियकी मिक्षुक संज्ञादी गईदै'। कुछ अ्राचायोने इनके करमशः 
जघन्य, मध्यम श्रौर उत्तम श्रावक एते नाममी दिये, नो कि रक्त श्रथके दी पोपक दैः । 
यद्यपि खामिकारचिकेयने इन तीनो किसी मी नामको नहीं कहा दै, तथापि स्वां प्रतिमाके 
सखरूपमे उन्दने जो "भिक्खायखेण' पद दिया है, उससे “मित्ुकः इस नामका समर्थन श्रवश्य होता है । 
श्राव्यं समन्तमद्रने भी उक्त नामका कोई उल्लेख नदी क्रिया है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके खल्पमे नो 
भरेकष्याशनः, गरौ र “उच्छः? ये दो पद दिये दै)" उनसे "भिक्षुक शरोर उत्तमः नामोकी पुटि प्रवय दती दै, 
च्फि “उत्तम श्रौर उट पद्‌ तो एकार्थकदीद। श्रादिके छद प्रतिमाधारी श्रावक यतः ल्री-सुख भोगते 
हुए घरमे रहते है, ग्रतः उन्दं दख ' संज्ञा खतः प्रात है । यद्यपि समन्तमद्रके मतसे श्रावक दसवं प्रतिमा 
तक ग्रपने घस ही रता है, पर याँ दिणी ग्रदमाहूनं कुञ्यकरसंहतिम्‌ः की नीतिके ग्रनुसार ल्रीको री 
येद्‌ संशा प्राप्त है ग्रौर उसके साथ रहते हुए दी वद ग्रदखय संज्ञका पात्र हे। यतः प्रतिमाधारि्ोमे प्रारम्भिक 
छद प्रतिमाधासक स्री-भोयी दोनेके कारण गृह्य है, ग्रतः सवते छोटे भी हुए, इसलिए उन्दे जघन्य श्रावक 
कटा गया है| पारिशेष-न्यायते मध्यवती प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक सिद्ध दोतेर्ह। पर दसर्धा प्रतिमाधारोके 
मध्यम न मानकर उत्तम श्रावक माना गया है, इसका कार्ण यट है कि वह घरमे रहते हुए भी नदी रने 
जैता टै, क्योकि वह गृदयीके किसी भी कार्थ श्रनुमति तक भी नदीदेतादै। पर दसवीं प्रतिमाधारीको 
भिक्तावृत्तिसे भोजन न करते हुए. भी "भिक्षुकः कैसे माना जाय, यह एक प्रन विचाररीय च्रवश्य र्ट्‌ जता 
हे संभव है, भिक्षुकके समीप नेसे उसे भी भिक्षुक कदा दो) जेसे चरम भवे समीपवर्ती श्ननुत्तर- 
विमानवासी देवोक्षो द्विचरमः कह दिया जता है ] सातवीं लेकर श्रागेके सभी प्रतिमाधारी व्रह्मचारी ठ 
जव उन्मेते श्रन्तिमि दो को भिक्षुक संज्ञा दे दी गई, तव मध्यवर्ती तीन (सातर्व, श्राठवीं श्चौर नवमी) 
प्रतिमाधारियोकी व्रह्मचारी षंज्ञा भी ग्रन्यधा सिद्ध दहै] पर व्रहचारीको वणी क्यो कटा जने लगा) वद्‌ एक 
प्रश्न यौ श्राकर्‌ उपस्ित दत्ता है । जदो तक म समता हू) सोमदेव ग्रोर जिनकेनने तथा दनके पूर्ववतती 
किसी भी श्राचार्थने वर्णी नामका विधान जैन परस्परम नदीं किया दै । परन्तु उक्त तीन प्रतिमा-धारिेको 
प° श्राशाधर्जीने दी सर्वप्रथम वरिनख्यो मध्यः कहकर वणी पदसे निर्देश किया टै ओर उक्त श्लोकी खोपन- 
रीकामे वरिनो ब्रह्मचारिणः लिखा है, जिससे यही श्र्थ निकलता दै फि वर्णुपिद व्रद्यचारीका वाचक 
टे, पर ध्वर्णीः पदका क्या श्रथ है, इस ॒वातपर उन्दने कुछ प्रकाश नीं डाला टै। सोमदेवने व्र्यके 
कामविनिग्रह, दया श्ररर ज्ञान एेसे तीन प्रथं भिये दै मेरे खयालसे स्रीरेवनत्यागकौ च्रपेत्ता सातवीं प्रतिमा- 
धारीको, दादर टकर पापारम दयोडनेकी श्रपेला ्राउवीं प्रतिमाधारीको प्रीर निरन्तर स्वाध्यायमे प्रत्न हनेदी 
` श्रपेता नवीं प्रतिपायारोको वर्म चरी कदा गवा दोगा । 


९ पडटच्र गृहिणो ज्ञेयाख्यः स्युद्यच्रारिणः । 
भिष्ुको हौ त॒ निर्दिष्टौ ततः स्यास्सर्व॑तो यतिः 1--यम्० घ्रा९ ९, 
२ श्रा्यास्तु पड्‌ जघन्याः स्युमध्यमास्तदु त्रयः । 
शेषौ दाबुत्तमादुक्तौ ञेनेषु जिनशासने 1-सागारध० श्र० ३, दलो० २ र्प्पिगी 
३ जो एवकोडिविसुद्धं 'भिवखायरसेणः खु जदे मोऽनं । 
जायणरटियं जोग्गं उद्ट्ाहारविरश्रो सो ॥ २९७ ।[--स्वासिकरात्ति० 
४ गृहतो सुनिवनमित्वा गुरूपकर्ठे चतानि परियृद्य । 
सक्ष्याशनस्तपस्यन्युल्र्देलखर्डधरः ॥५४७।।--रन ० 
५ सानं म्रद्य दया ब्रह्य दद्य ामदिनिय्रहः 1 
सम्यगत्र दक्षन्नाध्मा बरह्मचारी भदेन्नरः ॥--यन्न० धा ८ 





६० वघ्ुनन्दि-घ्राचकाचार 


१ ८-चूल्लक अर एेलक 


ऊपर प्रतिमार््के वर्गीकरण वताया गया है किं खामी कार्तिकेय श्रौर समन्तमद्रने यदपि दीपे 
रूपमे ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका “भिष्ठुकः नाम नदीं दिया है, तथापि . उनके उक्त पदति इस नामकी पुष्टि 
ग्रवश्य दोती ह । परन्तु ग्यारदवीं प्रतिमाथारीके दो मेद्‌ कवते हुए रोर उन्दँ क्षुल्लकः श्रौर “रेखकः कमपे 
कह जाने ठग, इन प्र्नोका एेतिद्यसिक उत्तर श्रन्वेपणीय दै, श्रतएव यँ उनपर विचार फिया जाता है : 

(९) श्रचार्यं ङुन्दकुन्दने सू्रपाहूढमे एक गाथा दी हे -- 

दुदयं च वुकत्त्लिगं उक श्चवर सावयाणं च । 
भिक्खं भमेद पत्तो समिदीभासेण मोणेण ||२१॥ | 

ग्र्थात्‌ मुनिके पश्चात्‌ दूसरा उच्ृष्टलिंग त्यागी उकछृषट श्रावकका है । वह पात्र लेकर ईर्यातमिति 
पूर्वक मोनके साथ भिक्चके लिए परिभ्रमण करता हे । 

दसत गाथा ग्वार्दवीं प्रतिमाधघरारीको “उक्करट श्रावकः दीका गया दहै, ग्न्य किसी नामकी उसे 
उपलव्वि नहीं द्येती । घ 'मिक्खं ममेद्‌ पततोः पदसे उसके भिक्षुकः नामकी ध्वनि वश्य निकलती है । 

८२) खामी कारसिकेय श्रौर समन्तभद्रने भी ग्यार्वीं प्रतिमाधारीके दो मेद्‌ नदीं किये दै 
लिए किसी नामकी ही स्पष्ट संज्ञादीदहै। द) उनके पदोसे भिक्षुक नामकी पुटि च्रवश्य ्ेती है। इनके 
मतादुसार भी उसे गहका व्याग करना श्रावश्यक्र दै । 

(३) श्राचा्ै जिनघतेनने श्रपने ्रादि पुराणम यद्रि कीं भी ग्यारह प्रतिमार््रोका कोई वणंन नदीं 
क्रिया है, परन्तु उन्दने ३८ वे पर्वत गमोन्वय क्रियाम मुनि वननेके पूवं ्दीक्ताद्यः नामकी क्रियाकाजो 
वर्णन किया दै, वह च्रवश्य ग्यारहरषी प्रतिमाक्रे वण॑नते मिलता-जुन्नता दै । वे लिलते हँ :-- 

व्यक्तागारस्य सदृदृ्टेः प्रशान्तस्य गरहीरिनः 1 
प्राग्दीक्षोपयिकात्कालादेकथ्णरकधारिणिः ॥ १५८।। 
यत्पुरश्चरणं दौक्षाग्रहणं भ्रतिधा्य॑ते । 

दीत्ताद्यं नाम तञ्नेयं क्रियाजातं द्विजन्मनः ॥१५९॥ 

त्र्थात्‌-जिनदीन्ता धारण करनेके कालघे पूर्वं निश्च सम्यष्टषटि, प्रशान्तचिनत्त, ग्हतयार्ग, द्विजन्मा श्रौर 
एक धोती माच्रके धारण करनेवाले खदीशीके मुनिके पुरश्चरणरूप जो दीक्ता प्रण की जाती टै, उस क्रिया 
समूषहके करनेको दीक्ताद्य क्रिया जानना चदिए । इसी क्रि्ाका स्पष्टीकरण श्रा जिनसेनने ३्वे पवमं 
भीकियादैः 

व्यक्तागारस्य तस्यातस्त्पावनसुपेयुपः । एकशटकधारिव्वं प्राग्बदुदीक्षा्यसिषप्यते ५७७॥ 

इसमे तपोवन्ेयुपः" यद एक पद ग्रौर ग्रधिक दिया है । 

इस ष्दीक्षायक्रियाण्ते दो वार्तोपर प्रकाश पदृतादै, एक तो इस वातपर कि उसे इस क्रिया करनेके 
लिए घ्ररका त्याग च्रावश्यक हे, श्रौर दूसरी इश्च वातर फि उते एक दी वघ धारण करना चादिएट । श्राचर्थ 
समन्तभद्रके श्येतो मुनिवनमितवाः पद्के श्रथकी पुष्टि त्यक्तागारस्यः श्रौर (्तपोवनुपेयुपः पदे रौर ्वेल- 
खण्डधरः पदके श्र्थकी पुष्टि “एकशाय्कधारिणः पद्से होती है, ग्रतः इत दीक्ताद्क्रियाको ग्यारटवीं 
प्रतिमाके वर्णने मिलता-जुलता कदा गया दै 1 

श्रा जिनठेनने इष दी्रादयक्रियाका विधान दीततान्वय-क्रियार्रोतिं मी किया रै प्रर वहा बतलाया 
ह फिजो मनुष्य श्रदीक्ताट्‌ श्र्थात्‌ सुनिदी्तके श्रयोग्ध कुलम उन्न हुए दै, विच्या श्रौर शिल्पसे श्राजीविका 
-करते है, उनके उपनीति श्रादि खार नदीं करिये जति । वे ग्रपने पके योग्य वर्तको श्रौर उचित र्लिगको 
धारण करते दँ तथा सन्या मर्ण होने तक एक धोती-मात्रकरे धारी होते द । वद वर्णन इष प्रकार हैः-- 

श्रदीच्तादे' ऊले जाता वि्।शिरपोपजीविनः । 
एतेपायुपनीत्यादिसंस्कारो नाभिस्षम्मतः ॥ १७०॥ 


्रुरलक शीर ेलक | ६२ 


तेपां स्पादुचितं ल्लिगं स्वयोग्यव्रतधारिणाम्‌ । 
एकलाटकथारित्वं संन्या्तमरणाचधि ॥ १७९।॥--घ्रादिपु० पवं ४०. 
आ० जिनतेनने दीं कुखीन श्रवककी दीका क्रियाति त्रदीत्ा्, अ्रङकलीन श्रायककी दवाव 

करियाम क्या मेद्‌ रखा है, यहं यदं जानना आवश्यक है । वे दोनोको एक वल्क्न धास्स करना उमानरूपते 
प्रतिपादन करते है, इतनी समानता द्योते हुए भी वे उसके लिए उपनीति सत्कार श्रथात्‌ यक्ञोपवीतङ्गे धार्य 
ग्रादिका निपरेध करते है, श्रोर साय दी ख-योग्य ब्रतोके धारणएका विधान कस्ते है} च्च परते ही दीष्ठाव- 
क्ियाके धारके दो मेदक स॒त्रपात प्रारंभ चेता हु प्रतीत लेता है, चोर संमव्तःयेदोमेद्‌ दी च्रागे 
जाकर ग्यारटयीं प्रतिमके वो भेद्रैके ब्राधार वन ग्रे ह} खयोग्व-्तधाररम्ते श्रा जिनतेनका स्या 
त्रभिप्रायरहयादै, य उर्न्लैने स्ट नदीं किया हे। पर इसका सय्ीरस्य प्रायश्चि्तचूलिकतःक उस वसने 
बहुत कुष ह्य जाता है, जद्यपर्‌ फि प्राय्चित्तचूल्किकारने कार-गुद्धोके दो मेद्‌ करके उन्द वत-दान च्रादिक् 
विधान करिया है । प्रायश्ित्तचूलिकाकार लिखते हं : 


कारिणो द्विविधाः सिद्धा भोज्याभोञ्यप्रसेदतः। 
भोव्येप्वेव प्रदातन्यं सवेदा ्ुल्लकवरतम्‌ ॥१५४॥ 


ग्र्थात्‌--कार शुद्र भोञ्य श्रौर ग्रमोग्यके मेदे दो प्रकार प्रिद है, उनमेते भोज्य शद्रे 
सदा क्षुल्ख्क चत देना चाहिए । - 


इस अन्थके संक्कत दीकाकार भोज्य पदकी व्याख्या क्ते हुए कहते दे :-- 


भोज्या :--यद्ण्नपानं ब्राह्मणक्त्रियविरृघचद्रा युजन्ते । ध्रमोऽया :-तद्िपरीतलरणाः । भोज्ये 
प्वेव प्रदातव्या क्षुरख्कदीक्ता, नापरेपु 1 


श्र्थात्‌--जिनके दाथका श्मन्न पान व्रालग, स्रिय, वैश्य श्रोर शूद्र खाते है, उन्टं भोग्य कार्‌ कट्‌ 
है| इने विपरीत श्रभोज्यकाई जानना चादिए । क्षुल्लक व्रतकी दीच्ता भोज्य च्द्श्रोमे दी देना चाटिए 
द्रभोज्य कारश्रोमे नहीं । 


इसपे श्रागे ज्ञस्लङफे वरनोका स्णटीकरण इत प्रकार सिया गयाहै 


2, 


छुरलकेष्वेककं वस्तं नान्यन्न स्थितिभोजनम्‌ । 
` पमातापनादियोगोऽपि तेपां राश्चनिनिपिध्यते 1! ६५५ ॥ 
< रोरं ऊर्याच लोचं वा पाणो सु क्तेऽथ भाजने । 
कोपोनमात्रतंत्रोऽषौ क्षुल्लकः परिकीत्तितः । १५६ ॥ 
्रपात्-्ुल्लशोमे एक दी व्क विधान छ्ागयाषहैः वै दृतय दत्र नरींस्खनक्ते। वर 


मुनियोके समान खड़े-खडे भोजन नदीं कर कते । उन्ॐे तारनं योग, वर्तमने द्द रना 
भी शास्दत निपेष किया गयाहै। बे ठरे व्रादिरे चौर्मशिगोरुव्न भी च्मान्छते दौर चह नो 
केशोक्न सोच मी कर सक्ते] वे पामिपान्मे नी भोजन क्र स्क्तेटै श्मौर चाहने नडे तच द्वद 
भी भोजन कर सक्ते है। देता व्यक्तिलो फ फौरीनमाच्र स्डनेक्न श्रधिकारी है, छल्लक स्या गनः ट! 
टीकाकारोने कौयीनमात्रतत्रका अर्थ -त्वव्ठंडमंडितक्दीतयः श्चर्थत्‌ खंड वतवते लितटः वटर मरत 
छे, क्षिपा हे श्नौर छस्लकका शरध--उक्हृए ्रसुरदधारी किय है । 

श्रादिपुरारकारके दाय उदीरहाहं पुरप्के ठि शि गदे वरत्वेन ददन ङ टम रश्व 
चूलिकाके उप्त वर्जनके साय कते है, ठय श्ररंदिग्य रुप्डे इह निष्वयपर पचते ६ ठ ल्ननैन्ने ल्ल 
अदीकाटं पर्पोश्ने संन्पालमस्यावयि तक एङ दख पनर उचित तत. प्रद दन्द सन्मे दिप 





४ 
सिपाह उन ५ = ५ 3 
क्या इ उन्द्‌ हा भरायश्चत्तदूकिजकसे शलल्लङः नामने उतल्टैड सिय है| 


६ 


६२ वखुनन्दि-घ्मावकांचारं 


जञल्लक शब्दका श्रथ 
ग्रभरकोपमे ज्लुल्लक शब्द्का श्रथ इस प्रकार दिया है :-- 
विवणैः पामरो नीचः प्राकृतश्च परथकूजनः । 

निहीनोऽपसदो जारमः क्षुरखकश्चेतरश्च सः ॥१६। 

( दश नीचस्य नामानि ) त्रमर० द्वि° का° शुद्रव्ं | 
त्र्थात्‌-- विवरं, पामर, नीच, प्राक्त जन, प्रथक्‌ जन, निहीन, तरपद, जाल्म) श्ुल्लक रौर इतर 
ये दश नीचकेनामदहेँ। . 

उक्त श्लोक शु्रव्गमे दिया हृख्रा दै । श्रमरकोषके तृतीय कौंडके नानार्थ वमे भी शसेऽपि 
ज्॒ल्लकच्िषरु, पद्‌ श्राया है, वरहोपर इसकी टीका इस प्रकार की दै -- 

स्वल्पे, श्रपि राब्दान्नी च-कनिष्ट-दरिददष्वपिश्ुटलकः? 

ग्र्थात्‌--स्वस्प, नीच, कनिष्ठ श्रौर द्रिद्रके श्रथमिं श्चुल्लक शब्दका प्रयोग हेता है । 

(रमसकोष्मे मी क्षुल्लकलिु नीचेऽव्पेः दिया है । इन सत्रसे यही सिद्ध होता है कि त्ुल्लक शब्द्का 
द्रं नीचया हीनहै। 

परयश्चित्तचूलिकाके उपयुक्त कथनसते भी इस वातकी पुष्टि देती है कि सद्रकुलोपन्न पुरुपोको क्ुस्लक 
दीक्ञा दी जाती थी । तचार्थराजवार्तिक वगैरे भी महाहिमवान्‌क साथ दिमवान्‌ पर्वतके लिए क्षुस्ल्क या 
द्र शब्दका उपयोग किया गया है, जिसते भी यदी श्रथ निकलता है किं दीन या क्ुद्रके लिए ज्ुल्लक शब्द्का 
प्रयोग फिया जाता था | श्रवकाचरोके श्रध्ययनसे पता चलता है कि ्रा° जिनसेनके पूवं तक शष्धोको दीका 
देने यान देनेका कोर प्रश्न सामने नदीं था जिनसेनके सामने ज्र यह प्रश्न श्राया, तो उन्देनि ्रदीक्ताद 
ग्रोर दीश्चादं कुरोखन्नौका विभाग किया शरोर उनके पीठे होनेवाले सभी ्राचार्योनि उनक्ता श्रनुसरण किया) 
प्रायश्चित्तचूचिक्रकरारने नीचक्ुलोखन्न होनेकरे कारण दी संभवतः श्रातापनादि योगक्रा श्षुल्लकके लिए 
निषेव करिया था, पर॑ परवती प्रन्थकरोनि इस रदव्यको न समभनेके कारण समी ग्यारहवीं प्रतिमा-धारकोके 
लिए श्रातापनादि योगका निषेध कर डाला । इतना दी नदीं, श्रादि पदके ग्र्थको ओरभी बाया श्रौरदिन 
प्रतिमा, वीच्या, सिद्धान्त श्रन्थ श्रौर प्राचर्चि्तशाल्के श्रध्ययन तकका उनके लिए निषेध कर्‌ डाला] 
फिसी-किसी विद्धानने तो सिद्धान्त प्रन्थ श्रादिके सुननेका भीः श्रनधिकारी घोषित कर दिया] यह स्पठतः 
वैदिक संस्छरतिका प्रभाव है, जपर कि श्रोको. वेदाव्ययनका सर्वथा निषेध किया गया है, श्रोर उसके सुननेपर 
कर्न गर्म शीशा डलनेकरा विधान किया गया है| 


ज्लुल्लकोको जो पत्र रखने रोर श्ननेक घरोसे भिक्षा लाकर खनेका विधान किया गया भी 
संभवतः उनके शूदर दनेके कार्णएदी किया गया प्रतीत होता रै। सागारधर्मामृतमे श्यावी प्रतिमाधारी 
द्वितीयोच्ृट श्रावक लिएलजो श्त्रार्यः संज्ञा दी गदर हैः, वह भी च्लुस्लकौके जाति, कुल श्रादविकी श्रपेच 
हीनखका द्योतन कसती है | । 





१ दिनपडिम-वीरचस्यिा-तियालजोगेसु णस्यि अ्रदियारो । 
सिद्धन्त-रहस्साण वि श्रञकयणं देषतिरदाणं ।॥३१२।--वसु० उपा० 
श्रावको वीरचर्याहः-परतिमातापनादिपु । 
स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥५०-सागार० श्र° ७ 

२ नारि व्रिकालयोगोऽस्य श्रतिमा चाक सम्मुखा । 
रहस्यम्न्थ-सिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ।॥२४९।।- संस्कृत भावसंयह 

` २ तद्वद्‌ हितीयः किन्त्वा्यसंक्तो लु'चध्यसौ कचान्‌ 1 

कौपीनमात्रयुग्धत्ते यत्तिवयत्तिलेखनम्‌ ॥४८।।-सागरार० श्र ० ७ 


चटक श्रौर रेलक ६३ 


उक्त स्वरूपवाले श्रुव्लकोको किस श्रावक प्रतिममें खान दिवा चाय्‌, वह पर्नं सर्वप्रथम श्रा 
वसुनन्दिके सामने श्राया प्रतीत दचयेताहै, क्योकि उन्दने दी सर्वप्रथम ग्वारी प्रत्िमाकेदोमेददियेद्‌। 
इनके पूर्ववत फिसी भी श्राचार्थने इस प्रतिमक्रे दो मेद्‌ नहीं किवि ह, परल्युत वहत स्ट शब्दौमें उत्की एक 
रूपताका ष्टी वर्सन फिवा है | श्रा० वसुनन्दिने इस प्रतिमाधारीके दो मेद करके प्रथमव्ले एक वल्रधारक श्रौर 
दवितीयकौ कोपीनधारक वताय है ( देखो गा० नं ° ३०१ ) । वसुनन्दिने प्रथमोद ्रावक्का जे स्वल्प दिया 
है, वह ज्ुव्लकके दने भिलता-जुल्ता हे शरोर उसके परवती विद्रानेनि प्रथमोकचछृषटकी चतः छुस्लक संशा 
दीहै, ग्रतः यदी ग्रनुमनि द्येतादै, किक प्रष्नक्रो सर्वप्रथम वसुनन्टिने दी सुलतम्रनिका प्रयलकियादहै। 
दस प्रथमोक्कष्टको स्लल्लक शष्टते सवप्रथम लादी संहिताकार पं० राजमल्ट्जीने दी उल्लेख किया 
है, हालांकि स्वतंच रूपते श्रुल्लक शब्टका प्रयोग श्रर शरुल्लक वतका विधान प्रायश्िततचूलिकार्म दिया गया 
है जो कि ग्यारहवीं शतान्दीके पूवंकी रचना है ! केवल क्षुल्लक शब्दका उपयोग पद्मपुराण श्रादि कथा- 
गन्धम श्नेक खले पर दृष्टिगोचर होता है श्रौर उन श्षुल्लर्कोका त्रैव दी रूप वयँ पर मिलता रै) जैसा करि 
प्रायश्चित्तचूलिकाकारने वणन क्रिया दै । 





एेलक शब्दा अर्थ 


ग्यारहवीं प्रतिमाके दो भेदका उस्लेल सर्वप्रथम श्या० वचुनन्दिने किया, पर वे ग्रथमोच्ट प्रोर 
दितीयोक्तएके रूपसे दी चौददवी-पन्द्रह्ीं शताच्दी तक्र चलते र्दे । सोलद्वीं सदीके विदान्‌ पर राजमल्लजीने 
श्रपनी लाटीसंहितमें सर्वप्रथम उनके टिर क्रमशः क्षुल्लक श्रौर रेलक शब्दरकर प्रयोग किवा दैः | क्ुल्लक 
शब्द्‌ कके शरोर कैते चला, इसका उल्लेख हम ऊपर कर मपरे है । यद्‌ 'टेलकः शब्द कैते दना रौर 
इसका क्या पर्थ है, यह बात यं विचारणीय है । इस लकः पदके मूल रूपक शरोर गंभीर टीः्पात 
करने पर यह भ० महावीरे भी प्राचीन प्रतीत दोताहै। भ० मदावीरके भी प्हटेपे जैन साधु्रोफो 
(चेलकः कहा जाता था । चेत्न नाम वस्नकाहै) जे साधु वत्र धारण नहीं कतेथे, ठर श्रचेच्क कटा 

` जाता था । भगवती श्रारषना, मूलाचार श्रादि समी प्राचीन ब्रन्धोमे दिगम्बर साधुर्रोके तिः श्चचेल्‌ 
पका व्यवह्यर हुश्रा है । पर भ मह्यवीरके समयसे श्रचेलक साधुश्रोके लिए नग्न, निमन्य श्रौ दिगम्दर 
शब्दौका प्रयोग वहूलतासे चने लगा । इसका कारण यह प्रतीत लेता है कि मदात्मा इद श्रीर्‌ उनका शिष्य- 
समुदाय वस्रधारी था, शतः तात्कालिक लोगेन उनके व्यवच्छेद करनेके लिए जेन साधुघ्शि नग्न, निश्रन्य 
श्रादि नामेति पुकारा प्रारम्म किया। यही कारणहैकि स्वयं वौदध अरन्पेमि जैन उधुश्रद्ि लिए निनदः 
या णिगंठ नामका प्रयोग किया गवाह, लित्काकषि धं निर््न्यदै ! श्रमी तक नन्‌ समानक स्वा प्रति- 
पेध-परक न + चेलकः = श्चेलकःः श्रथ लिया जाता र्दा! परज्यननन राधुर्रोर स्पष्ट सपमे वरिगम्दर, 
निपरन्थ शादि संपसे व्यवहार किया जने लगा, तव जो च्नन्य समतल यति रो पूर्य इधु्र$दा ण्न एस 
ये, परन्तु लज, गोरव या शारीरिक हिगदोप द्मादिके कार्ण गोटी मात्र धस्य क्न्तेप्र, एमे स्दाम्ट्दी 
प्रतिपाघारी उक्कृष्ट श्रावरको$ लिए नन्‌. समास्के ईपदर्थका श्नाश्रय लेकर ष्ट्पन्‌ + चसे: = 
व्यवदह्‌र प्रारम्भ हुशरा प्रतीत हेता है जिसका कि इ्रथं नाममा दस्र धार करनेवान्ना तेन! 





(= । छ ष्ट प्र > (र प = य म 9 {> -* ~> [न 
व्ववहारमं कुद भरष्ट रूपसे प्र वलति हुए । इनी समयते मध्य श्वचेच्कः सा सथान ष्टः पटने ने सिद, 


जोकि प्राङ्त-व्याक्रणके नियमसे भी सुतेगत वेट जाताहै। व्यरिः प्रतय म्क्-च-च-दंन-द ए-व 


च. 
3 (ॐ =< ¢ 2 
प्रायो द (हमर प्रा १, १७५७) इ नि वमक श्मनुतार्‌ "दरचेव्कन्दे चदासकयालोरटा उन्न श्द्दये 


पद्‌ प्रविष्ट रहता है } यद्य घ + ए = टे) सन्धि यगते हकः दन सयः | 








$ उत्कृष्टः श्रावको दधा क्चुल्लङशंलकस्तथा 1 
एद्ादश्षपरतस्यो ह स्तो द्रा निलररौ कयान्‌ ॥५५।--लारी संल्ति 


६४ चसुनन्दि-ध्रावकाचार 


उक्त विषेचनसे यदह चात मली मति सिद्ध दो जाती है कि शेलकः पद्‌ भले दी श्रर्वाचीन दहो, पर . 
उसका मूल रूप श््रचेल' शब्द्‌ बहुत प्राचीन है । लारीसंहिताकारको या तो शिलकः का मूलरूप समर 
नहीं श्राया; या उन्न स्वंसाधार्ण प्रचलित टेलकः शब्दको ज्योकात्यौ देना दी उचित समा | इस 
प्रकार रेखक शब्दरका श्रथ नासपमात्रका वस््रधारक श्रचेल्तक दोता है श्ररोर इसकी पुष्टि श्रा समन्तभ्रके द्वारा 
ग्यारहवीं प्रतिभाधारीके लिए दि गये चेलखशरडधरः, पदते-मौ देती है । 

निष्कर्षं 

उपर्युक्तं सर्वं विवेचनका निष्कं यद है: र 

छयुल्लक--उस व्यक्तिको कहा जाता था, जो कि म॒तिदीक्ताके श्रयोगय इलमे या शुद्र वर्णम उत्पन्न 
होकर स्व-योग्य, शाघ्रोक्क, सर्वो वतोका पालन करत। था, एक वल्लको धारण करता था) पात्र रखता था. 
ग्रनेक घरे भिक्षा लाकर श्रौर एक जगह वैठकर खाता था, वछ्दिका प्रतिलेखन रखता था, कैंची या 
उत्तरे शिरोमुंडन कराता था । इसके लिए वीस्चर्षा, श्रातापनादि योग करने श्रौर शिद्धान्त ग्रन्थ तथा 
प्रायञ्ित्तशाल्लके पट्नेका निषेध था। 

एेलक-मृलमें चेलकः पद्‌ नग्न प्रनिर्योके शिण प्रयुक्त दता था | पीठे जवर नग्न सुनियोके लिए 
निर््रन्थ, दिगम्बर श्रादि शर्व्दोका धरयोग होने लगा, तवर यह शब्द्‌ ग्यारहवीं प्रतिमा-धार्क श्रौर नाममाच्रका 
व्र खंड धारण करनेवाले उ्कषट श्रवकके लिए व्यवहत होने लगा । इसके पूर्वं ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 
(भिक्षुकः नामसे भ्यवहार होता था | इस भिक्तुक या एेलकके लिए लँगोदी मात्रके श्रतिरित्ता सर्वं वल्के श्रर 
पात्रके रखनेका निवेध है । साथ दी सुनि्वोके समान खडे-खडे भोजन करने, केशलुञ्च करने श्रौर मयूरपिच्छिका 
रखनेका विधान है । इषे दी विद्ानौनि ईपनमुनिः धयतिः आदि ना्मोसि व्यवहार किया है । 

समयक परिव्त॑नके साथ शृषद्धोको दीक्ता देना चन्द हुश्रा, या चद्धौने जेनघर्मं घारण॒ करना वन्द्‌ कर 
दिया, तेरह्वी शताब्दीसे लेकर इधर पुनिमागं प्रायः वन्द्‌ सा हो गया, धर्मराल्रके पठन-पाठनकी ुर-परम्पराका 
विच्छेद हो गया, तव लोगे ग्यारहवीं प्रतिमके दी दो भेद मान लिये श्रौर उनमेसे एकको श्ुल्लक श्रौर 
दू सरेको एेलक कहा जने लगा । 


क्या प्राजके उच्ङुलीन, गयारह्ीं प्रतिमाधारक उक्कृष्ट श्रावकेको क्षुस्लकः कहा जाना योग्य टै १ 
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 कुनन्दि-श्राक्काचार ` 


सुरवदतिरीडमणिकिरणवारिधाराहिसित्तपयकमलंः । 
वरसयलविमलकेवलपयासियासेसतच्चत्थं ॥१।। 
सायारो यारो भवियाणे जेः देसिश्रो धम्मो । 
शमिङण तं जिरिदं सावयधस्मं परूवेमो ।॥२॥ 
देवेन्द्रोके मुकुटोमिं लगी इई मणियोकी किरणरूपी जखधारासे जिनके चरण-कमल 
अभिषिक्त ह, जो सर्वोक्छष्ट निर्मल केवलज्ञानके द्वारा समस्त तत्त्वाथैको प्रकारित करनेवाले 
है ओर जिन्होने भव्य जीवोके लिए श्वावकधमे जौर मृनिधमेका उपदेश दिया है, एसे श्री 
जिनेन्दरदेवको नमस्कार करके हम (वसुनन्दि) श्रावकधमेका प्ररूपण करते हें । १-२॥ 
विउलगिरिपञ्चएु णं इंदभूद्रणा सेणियस्स जह सिट्‌ढ । ॥ 
तह .गुरुपरिवादीए भणिज्जमाणं शिरामेह ।२॥ 
विपुलाचल पवेतपर (भगवान्‌ महावीरके समवसरणमे) इद्रभूति नामक गौतम 
, गणधरने विस्वस्तार नामक श्रेणिक महाराजको जिस प्रकारसे श्रावकधर्मका उपदेश दिया 
हे उसी प्रकार गुरुपरम्परासे प्राप्त वक्ष्यमाण श्रावकधमेको, हे भव्य जीवौ, तुम 
लोग सुनो ॥३॥ 
देसण-वय-सामादय-पोखह-सचित्त-राद* भक्ते य । 
चंभारेभ - परिग्यह-श्रणुमण-उदि्ट-देसविरयम्मि ॥४॥ 
देशविरति नामक पंचम गुणस्थानमें दशन, त्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तत्याग, 
रात्रिभुक्तित्याग, ब्रहाचयं, आरम्भत्याग, गपरिग्रहत्याग, अनुमतित्याग ओर उददिष्टत्याग, 
य ग्यारह-स्थान (प्रतिमा, कक्षा या श्रेणी-विभाग) होते हँ ।४॥। 
एथारस णां सम्मत्तविवन्ियस्स जीवस्स । 
जम्दा ख संति तम्हा सम्मत्तं सुण्ह वोच्छामि 11५1 
उपयु क्त ग्यारह स्थान यतः (चू कि) सम्यक्त्वसे रहित जीवनके नहीं होते ह, अतः 
(इसलिए) मँ सम्यक्त्वका वणेन करता हूं, सो हे भव्ये जीवो, तुम छोग सुनो ॥५॥ 


१ ध. जुश्रलं 1 २द. जिणेण।३ क्ष. द, इरि 1४ द, ध. राय। 


७ चखुनन्दि-धराचकाचार 


प्रत्तागमतच्चाणं जं सदूर्दृहणं सुणिम्मरं हद्‌ । 
संकादृदोसरदियं तं सम्मत्तं॑सुरेयव्वं ॥६॥ । 
आप्त (सत्यार्थ देव) आगम (शास्त्र) ओौर तत्त्वौका शंकादि (पच्चीस) दोप-रहित 
जो अतिनिमैल श्रद्धान होता हं, उसे सम्यक्त्व जानना चाहिए ।1६। 
# प्रत्ता दोक्विमुक्को पुञ्वापरदोसवज्जियं वयं । 
तच्चादं जीवद्रव्वाद्‌'यादं समयम्ि णेयाणि ॥५॥ 
आगे कहे जानैवाङे सवं दोषोसे विमुक्त पुरुषको आप्तः कहते हँ । पूर्वापर दोषे 
रहित (आप्तके) वचनको आगम कहते हं ओौर जीवद्रव्य आदिक तत्त्व हू, इन्दं समय ` 
अर्थात्‌ परमागमसे जानना चाहिए 1७॥ 
चुह-तय्हाः भव्र-दोसो राश्रो मोहो जरा रुजा चिता । 
मिच्चुः सेनो सेश्रो श्रद्‌ मश्रो विम्ह्रो जम्मं ॥८ा 
. खिद तहा विसारो दोसा एं दञ्जिश्रो श्रत्ता। 
वयणं तस्स पमाणं संतच्यपरूवयं जम्हा ॥९॥ 
कषुधा, तुषा, भय, देष, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, खेद, स्वेद (पसीना), अरति, 
मद, विस्मय, जन्म, निद्रा ओर विषाद, ये अदट्ढरह्‌ दोष कहखते हे! जो आत्मा इन दोषोसे 
रहित हे, वही आप्त कठखाता ह । तथा उसी आप्तके वचन प्रमाणहं, क्योकि वे विमान 
अथेके प्ररूपक हं ।1८-९॥ 
जीवाजीवासव-वंध-संवरो शिज्जरा तहा मोक्खो । 
एयाईं सत्त तच्चा सद्द हंतस्स' सम्मत्त ॥१०॥ - 
जीव, अजीव, आस्रव, वंच, संवर, निर्जरा गौर मोक्ष, ये सात तत्व कहलाते हूँ ओौर 
उनका श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहकाता हं ॥१०॥ 


जीवतच्छ-बणंनं 
सिद्धा संसारत्था दुविहा जीवा जिणेदिं पर्णत्ता 1 
. श्रसरीरा णंतचउद्टय.ख्णिया णिच्छुदा सिद्धा ॥११॥ 
सिद्ध ओर संसारी, ये दो प्रकारके जीव जिनेन्द्र भगवानूने कटे हूं । जो शरीर-रहित 
ह, अनन्त-चतुष्टय अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान, अनन्त दन, अनन्त सुख ओर अनन्त वीयसे संयुक्त 
हं तथा जन्म-मरणादिकसे निवृ त्त हू, उन्दू सिद्ध जीव जानना चाहिए ॥११॥ ` 
संसारव्था दुविहा थावर-तसमेयश्रोः सुणेयज्वा 
पंचविह थावरा खिदिजलग्गिवाऊ वर्फदुणो ॥\१२॥ 
स्थावर ओर चसक भेदसे संसारी जीव दो प्रकारकं जानना चाहिए 1 इनमें स्थावर 
जीव पांच प्रकारके हु-पृथिवीकायिक्त, जलकायिक, अग्तिकायिक, वाय्‌कायिक ओर्‌ 
वनस्पत्तिकायिक । १२॥ ४ । 
पञ्जन्तापञ्जनत्ता वायर-सुदहमा शिगौय रिच्चियरा । 
पत्तेव-“पदवट्‌ ठियरा थावरकाया श्रणेयविहा \\१॥ : 
प्यापप्ति-अपर्याम्त, वादर-सूक्ष्म, नित्यनिगोद-इतरनिगोद, प्रतिष्ठितप्रव्येक ओर 
यप्रतिष्ठितभ्रत्येकके भेदसे स्थावरकायिक्र जीव अनेकं प्रकारके होते हे । १३॥ 
१ घ. दिवादं। २. तम्हा। ३ द. मच्चुस्तेत्रोखेश्रो। ४ घ. सृत्तत्य। ५. सद्दहणं 1 
६ घ.-ट्व्यणिया 1 ७ घ. भेदेदो 1 ८ भ, घ. पयदि्यरा । “ 
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वि-ति-चउ-प॑चिदियमेयश्रो तसा चडव्विहा सुणेयभ्वा । 
पञ्जत्तियरा सस्णियरसेयश्रो हंति वहुभेया 114४}1 
दी दिय, चरीच्िय, चतुरिन्दिय ओर पंचेन्द्रियके मेदस व्रसकायिक जीव चार प्रकारके 
जानना चाहिए 1 येही त्रस जीव पर्याप्त-अपर्याप्त ओर संज्ञी-जसंज्ञी आदिक प्रभेदोसं 
अ्ेक प्रकारके होते ह ` ।॥ १४॥ 
्राउ-ऊुल-जोखि-मर्गण-गुण-जीवुवश्रोष्ग-पाण-सण्णाहिं 1 
णाङण जीवदव्वं सददहणं हद कायव्वं ॥१५॥ 
यायु, कुल, योनि, मार्यणास्थान, गुणस्थान, जीवसमास, उपयोग, प्राण ओौर संज्ञा 
के हारा जीवद्रव्यको जानकर उसका श्रद्धान करना चाहिए ।। १५1) (विशेष अथक . किए 
परिक्चिष्ट देखिये) | 
अनीवतस्व-वणेन 
दुविहा अजीवकाया उ रूदिणोः श्ररूविणो सुणेयव्वा 1 
खंधा देस-पएसा श्रविभागी रूविणो चटुधा ॥१६॥ 
संयरं सुणेहिः खंधं श्रद्ध देखो पएसमद्धद्धं 1 
परमाणू श्रविभागी पुग्मलदन्वं जिखदिटठं ॥१७॥ 
अजीवद्रव्यको रूपी ओर अरूपीकं भेदसे दो प्रकारका जानना चाहिए । इनमे रूपी 
अजीवद्रव्य स्कध, देश, प्रदे ओर अविभागीके भेदसे चार प्रकारका होता ह ] सकल 
पुद्गलद्रन्यको स्कंध, स्कधके आधे भागको देश, आधेकं आेको अर्थात्‌ देशक आधेको प्रदेश 
ओौर अविभागी अंशको परमाणु जानना चाहिए, एसा जिनेन्ध भगवानूने कहा हे । १६-१७। 
पुटवी जरु च छाया चउरिदियवि सय-कस्स-परमाण्‌ । 
। अ्रइथूलथूलथूरं सुहुमं सुहमं च" श्मदसुहमं" ॥१८॥ 
अतिस्थूल (बादर-वादर), स्थूर (वादर), स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्म-स्थूल, सूक्ष्म ओौर 
सृक्ष्म-सूक्ष्म, ` इस प्रकार पृथिवी आदिकके छः भेद होते हूं 1 (इन छहोके दृष्टान्त इस प्रकार 
ह--पृथिवी अतिस्थूक पुद्गलं है । जल स्थूल ह । छाया स्थूल-सृक्ष्म हं । चार इन्दरियोके 
विषय अर्थात्‌ स्पशे, रस, मंध ओर शब्द सूक्ष्मस्य हे । कमं सूक्ष्म ओर परमाणु 
सूक्ष्म-सृक्ष्म हं) ॥१८॥ । 
चउविहसरूविदव्वं धस्माधस्मवराणि कलो य] 
गदह-खखएरगहणएखक्छणणि तह ॒चदृण गुणे य ॥१९॥ - 
धर्मास्तिकाय, अयर्मास्तिकाय, अआकाड ओर काल ये चार प्रकारकं अरूपी 
अजीवद्रव्य ह । इनमे आदिक तीन क्रमः गतिलक्षण, स्थितिलक्षण ओर अवगाह्नलक्षण 
वारे हं तथा कार ततंनालक्षग हं ।॥ १९॥ 
१ द. श्रोय। २ ध. रूविणोऽरूविणो । ३. द. ध. मूणेहि । ४ चकारात्‌ सुहुमयूलं' प्राह्यम्‌ ! 
५ मूद्वित पुस्तकमें इस गाथाक्ते स्थानपर निम्न द गायणएुं पाई जाती ह-- 
्रइथूलथूलथूल यूल सृहुम च सृहुसयूलं सं। 
सूहुमं च सुहुम सुहुमं ध राइयं होइ छव्सेयं 1१५11 
पुढवौ जलं च छाया . चरिदियदित्तय कम्मपरमाण्‌ 
छव्विहुभेयं भणियं पुग्गलदन्वं जिपिंदेहिं ॥\१६॥ 
ये दोनों गाए न° जौवक्ांडमे मदः ६०२ प्रौर ६०१ न° पर कुछ रब्दमेदके तताय पाई 
जाती हुं ६ ऊ, घ, चत्तण० 1 


७४ ४ वसुनन्दि-ध्रावकाचार ` 


परमव्थो वहारो दुविहो कालो जिशेहिं पर्णत्तो । | 

लोयायासपएसट्‌वि्ाणवो सुक्खकालस्स ॥२ ० 

गोणसमयस्स' एष्‌ कारणभूया जिशेहि शिद्िद्भा । 

तीदाणागदभूश्रो ववहारो णंतसमश्रो य 1२१॥ 

जिनेनद्ध भगवान्‌ने काल्द्रव्य दो प्रकारका कटा ह-परमाथेकाल ओौर व्यवहांरकाल । 

मुख्यकालकं अणु लोकाकाशके प्रदेलोपर स्थित दहं! इन काराणुओओंको व्यवहारकाल्का 
कारणभूत जिनेन्द्र भगवान्‌ने कहा ह ।- व्यव॑हारकारु अतीत ओर अनागत-स्वरूप अनन्त 
` समयवाला कहा गया हे ।॥२०-२१॥ 


परिणामि-जीव-मुत्तादएहि णाङण दव्वसन्भावं । 
जिखवयणमणुसरंतेहि धिरमद्‌ दोद्‌ कायव्वा ॥२२।॥ 
परिणामित्व, जीवत्व ओौर मू्त॑त्वके द्वारा द्रव्यके सद्धावको जानकर जिन भगवानृके 
वचनोका अनुसरण करते हए भव्य जीवोको अपनी वुद्धि स्थिर करना चाहिए ॥२२॥ 


परिणामि जीव सुत्तं सपएसरं एयखित्त किरिया य । 
रिच्चं कारणकन्ता सव्वगदमियरम्हि श्रपवेखो !\२३॥ 
दुण्णि य एयं एयं पंच य त्तिय एच दुण्णि चउरो य । 
पंच य एयं एयं मूलस्स य उत्तरे. शेयं ।२४॥ 
उपयु क्त छह द्रन्योमेसे जीव ओर पुद्गलये दो द्रव्य परिणामी हं । एक जीवद्रव्य 
चतन ह ओर सव द्रव्य अचेतन हँ । एक पुद्गल द्रव्य मूरत्तिक ह ओर सव द्रव्य अमूत्तिक हं । 
जीव, पृद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओौर आकाश ये पांच द्रव्य प्रदेशयुक्त है, इसीलिए 
वहुप्रदेशी या अस्तिकाय कहकाते हू । घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाल, यें तीन द्रव्य ` 
एक-एक (गौर एक क्षेतरावगाही ) ह । एक आकाशद्रव्य क्षे्रवान्‌ हँ, अर्थात्‌ अन्य द्रव्योको 
क्षेत्र (अवकार) देता हं । जीव ओौर पुद्गल, येदो द्रव्य क्रियावान्‌ हं । धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आकाश जौर कार, ये चार द्रव्य नित्यहं, (क्योकि, इनमें व्यंजनपर्याय 
नहीं हं 1) पद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाड गौर काल, ये पांच द्रव्य कारण- 
रूप हं । एक जीवद्रव्य कर्ता हं । एक आकाशद्रन्य सर्वंव्यापी हं । ये छह द्रन्य एक क्षेत्रमं 
रहनेवाके ह, तथापि एक द्रव्यका दरसरेमें प्रवेद नहीं है । इस प्रकार छौं मृल्द्रव्योके 
उपयु क्त उत्तर गुण जानना चाहिए ॥२३-रेा] 
सुमा श्रवायविसया खणखद्रणो श्रत्थपञ्जया दिट्‌ढा 1 
। वंजणपज्जाया पुण थूला गिरगोयरा चिरविवत्था ।२५॥ 
पर्यायके दो भेद हू-अर्थपर्याय यौर व्यंजनपर्याय । इनमें अरथपर्याय सूक्ष्म ह, 
अवाय (-्ञान) विपयक ह अतः चव्दसे नहीं कही जा सकती हँ भौर क्षण-क्षणमें वदरुती हं । 
किन्तु व्यंजनपर्याय स्थूल है, चब्द-गोचर हैँ अर्थात्‌ चाब्दसे कटी जा सकती हँ सौर | 
चिरस्यायी हं 11२५॥ - 


१ व्यवहारकालस्य 1 
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परिणाम्दो जीश्रो गहगसखवलंभश्रो श्रसंदेदो । 
तह पुग्गलो य पाहणपहुद-परिणमदंखणा णां ।॥२६। 
जीव पररिणामयुक्त अर्थात्‌ परिणामी ह, वर्योकि उसका स्वगे, नरक आदि गत्तियोमें 
निःसन्देह गमन पाया जाता ह । इसी प्रकार पाषाण, मिटटी आदि स्थृरू पर्यायोके परिणमन 
देखे जानेसे पृद्गलको परिणामी जानना चाहिए ।२६॥ 
वंजणपरिणदविरदा धम्मादीश्रा इवे श्परिणामा । 
। श्रल्थपरिणाममासिय सव्वे परिणामिणो श्रस्था ॥२७॥ ` 
धर्पादिक अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश ओौर काल, ये चार द्रव्य 
व्यंजनपर्यायके अभावसे अपरिणामी कहलाते हं । किन्तु अर्थपर्यायको अपेक्षा सभी पदार्थं 
परिणामी माने जाते हं, क्योकि अथैपर्याय सभी द्रव्योमे होती हे ।२७॥ 
जीवो हु जीवदव्वं एककं चिय चेयणाच्ुया सेसा 
सुत्तं पुर्गल्लदचव्वं रूवादिविलोयणा ण सेसाणि ।॥२८॥ 
एक जीवद्रव्य ही जीवत्व धमेसे युक्त हे, ओर शेष समी द्रव्य चेतनासे रहित हं । 
एक पुद्गलद्रव्य ही मृत्तिक हं, क्योकि, उसीमें ही रूप, रसादिक देखे जाते हं । शेष समस्त 
द्रव्य अमूत्तिक हे, क्योकि, उनमें रूपादिक नहीं देखे जाते हं ॥२८॥ 
सपएस पंच कारुं सुत्त पणएससंचया रेया । 
श्रपएसी खलु कालो पएस्व॑धच्चुदो जम्हा ॥२९॥ 
कारुद्रव्यको छोड़कर देष पांच द्रव्य सप्रदेशी जानना चाहिए; क्योकि उनमें प्रदेशोका 
संचय पाया जाता हं । काटद्रव्य अभ्रदेशी हं, क्योकि, वह प्रदेशोके वेध या समूहसे रदित 
है, अर्थात्‌ कालद्रन्यके कालाणु भिन्न-मिन्न ही रहते हं ।॥२९॥ 
धम्साधम्सागासा एगसरूवा पएसश्रविश्रोगा । 
। बवहारकार-पुग्गर-जीदा हु श्रणेयरूता ते ।1३०॥ 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाश, ये तीनों द्रव्य एक-स्वरूप ह, अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप या आकारको बदक्ते नहीं हं, वयोकि, इन तीच दरव्योके प्रदेश परस्पर 
अवियुक्त हँ अर्थात्‌ समस्त लोकाकाशमे व्याप्त हं । न्यवहारकार, पुद्गल ओौर जीव, ये . 
तीन द्रव्य अनेकस्वरूप ह, अर्थात्‌ वे अनेक रूप धारण करते हं ।३०॥ 
श्रागासमेव चित्तं श्रवगाहणलक्खणं जदो भणियं 1 
सेलाणि पुणोऽखित्तं॒श्रवगाहणलक्खसएाभावा ॥३१॥ 
एक आकाराद्रव्य ही क्षेत्रवान्‌ है, क्योकि, उसका अवगाहन लक्षण कहा गया है | 
रोष पांच द्रव्य क्षेत्रवान्‌ नहीं ह, क्योकि उनमें अवगाहन लक्षण नहीं पाया जाता हं ॥३१॥ 
सक्रिकरिय जीव-पुर्गल गमणागमणाइ-किरियउवलतभा । 
सेसाणि पुण वियाणएसु किरियादीणएाखि तदभावा ॥३२॥1 
जीव ओर पुद्ग ये दो क्रियावान्‌ हँ, क्योकि, इनमे गमन, आगमन आदि क्रियाएं 
पाई जातीहं। शेष चारं द्रव्य क्रिया-रहिति हं, क्योकि, उनमें हल्न-चलन आदि क्रियापं 
नहीं पाई जाती हं ।३२॥ 


धं (सक्किरिया पुणु जीवा पुग्मल गसणाइ' । 


७दै वसुनन्दि-घ्रावका्चार 


त्ताः जीवं कायं शिच्चा सेरा पयासिया समये 1 
चंजणपरिणामचुया इयरे तं परिणयं पत्ता ॥३३॥ 
जीव भौर पृद्गर, इन दो द्रव्योको छोड़कर दोष चारों द्र्योको परमागममें नित्य 
कहा गया है, क्योकि उनमें व्यंजन-पर्याय नहीं पाई' जाती ह । । जीव जीर पुद्गल, इन 
दो द्रव्यो व्यंजनपर्याय पाई जाती है, इसलिए वे परिणामी ओर अनित्य हं ।३२ 
जीवस्सुवथारकरा कारणभूया हु पंच कायाद 1 
जीवो सत्ताभूश्रौो सो ताणं ण कारणं दोद्‌ ।३४॥ 
पृद्गक, धर्म, अवरम, आकाश जौर कारु, ये पाचों प्रभ्य जीवका उपकार करते ह्‌, 
इसलिए वे कारणभूत हं । किन्तु जीव सत्तास्वरूप है, इसल्एि वह्‌ किसी भी द्रव्यका 
कारण नहीं होता हं ॥३४॥ ` 
कत्ता सुहासुहाणं कम्माणं फल'भोयश्रो जम्हा। 
जीवो तप्फलभोया भोया ससा ण कत्तारा" ॥३५।। 
जीव शुभ ओर अशुभ कर्मोका कर्ता है, क्योकि, वही कर्मो के फलको प्राप्त होता हे 
ओौर इसीलिए वह क्मफरुका भोक्ता हे । किन्तु शेष द्रव्यन कर्मोके कर्ताहं ओरन 
भोक्ता ही ह ।।३५॥ 
सग्वगदत्ता सच्वगमायासं णेव सेसगं दृव्वं 
श्रप्परिणामादीहि य वोदञ्वा ते पयत्तेण ॥३६॥ 
सर्वत्र व्यापक होनेसे आकादाको सर्वगतं कहते हँ । शेष कोई भी द्रव्य सर्वगत नहीं 
ह। इस प्रकार अपरिणामित्व आदिके द्वारा इनद्रव्योको प्रयत्तके साथं जानना 
चाहिए ॥२६॥। 
(ताण पवेसो वि तहा रश्च श्रणणोरणमणुपवेसेण । 
खिय-णियभावं पि सया एगीहुंता वि ण सुयंति ॥२३७ 
यद्यपि ये छो द्रव्य एक दुसरेमे प्रवेश करके एक ही क्षेत्रमें रहते हं , तथापि ए 
द्रव्यका द्सरे द्रव्यमे प्रवेश नदीं जानना चाहिए 1 क्योकि, ये सव द्रव्य एकक्षेत्रावगाही 
हो करके भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोडतें हं 11 ३७॥ 
उत्त च~ 
अण्णोण्णं ' पविसंता दिता उग्गाससग्णमण्णेसिं । 
मेट्लता वि य णिच्चं सग-सगभावं णं वि चयंसि< ॥३८॥ 
कहा भी है--छ्हौं द्रव्य परस्परम प्रवेश करते हृएु, एक दृसरेको अवकाश देते हुए 
भौर परस्पर मिते हुए भी अपने-अपने स्व भावको नहीं छोडते हँ ॥३८॥ 


स्लवतत्व-वणेन ` 
मिच्चुत्तात्रिरद-कसाय-नोयहेऊदिं यासवद्‌ कम्मं । 
` जीवम्हि उचहिमनज््े जद सलिलं दिदरणवाए्‌ ॥३९॥ % | 
जिस प्रकार समुद्रके भीतर छेदवाटी नावम पानी अआताहै, उसी प्रकार जीवम 
मिथ्यात्व, अविरति,कपाय ओर योग इन चार कारणोके हारा कमं आश्चवित होता ह ॥३९॥ 
१ न्ष. मोत व. मोत्त्‌ 1 २ ष. व. संतय० ! ३ व. ताण! ४ व. फलयभोयत्रो । ५ द. कत्तारो, 
प. कक्तार 1 ६ घ. (ताणि, प, "णाण' 1 ७ भ. उक्तं । ठ पंचास्ति० गा०७।& क. -हेदूहि। 
#% मिग्याखादिचतुप्फेन जिनपूजादिना च यत्‌ । 
, कर्मादुभं शुभं जीवमास्पन्दे स्यात्स श्रावः 1१ ६।।--गुख० श्रा 


वंधादितच्व-वणन | ७७ 


प्रहंतभत्तियादसु सुदोवश्रोगेख॒शआसवद्‌ पुर्णं 1 
विवरीएण दु" पां णिददिरं जिणचरिंदेहि 1४० 
अरहंतभ्वित आदि पुण्यक्रियाओें शुभोपयोगके होनेसे पुण्यका आस्रव होता है ओर 
इससे विपरीत अशुभोपयोगसे पापका आस्रव होता है, एसां श्रीजिनेन्रदेवने कहा हं ।४०।। 


„ वधतच्व-वणंन 
ग्प्रण्णोण्णणुपवेसो जो जीवपएसकम्मखधाणं । 
सो पयडि-हटदि-अरणभव-पएसदो चउविहो वंधो ॥४१॥ 
जीवके प्रदेश ओर कर्मक स्कन्धोका परस्परम मिलकर एकमेक होजाना वंध 
कहलाता ह । वह्‌ वन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभव (अनुमाग) ओर प्रदेशकं भेदसे चार 
प्रकारका होता ह 11४१) 


+ स 
सवरत-वएणन 
सम्मत्तेहिं चएहिं थ कोहाइकसायणिग्गहगुणेहि । 
जोगणिरोहेण तहा कमस्मासवसंवरो दो ॥४२॥ † 
सम्यग्द्न, त्रत ओौर क्रोधादि कषायोके निग्रहरूप गुणोके ह्वारा तथा योग-निरोधसे 
कर्मोका आस्रव रकता है अर्थात्‌ संवर होता ह ॥४२। 


निर्जरात्ख-व्णन 


सविवागा श्रविवागा दुविहा पुण निञ्जरा सुणेयन्वा । 
सव्वेसिं जीवाणं पठा विदिया ततस्सीणे 11४३ 
जह रद्धम्मि पवेसे सुस्सद सरपाणियं रविकरेहिं । 
तह शरासवे णिरुद्धं तवसा कम्मं सुखेयव्वं 11४४॥ 
सविपाक ओर अविपाकके भेदसे निजैरा दो प्रकारकी जाननी चाहिए 1 इनमेसे 
पहखी सविपाक निजंरा सब संसारी जीवोके होती हं, किन्तु दूसरी अविपाक निजंरा तपस्वी 
 साधुओकं होती है । जिस प्रकार नव्रीन जलका प्रवेश सुक जानेपर सरोवरका पुराना पानी 
सूर्यकी किरणोसे सूख जाता है, उसी प्रकार आस्तवके रुक जानेपर संचित कम तपके वारा 
नष्ट हो जाता है, एेसा जानना चाहिए ।\४३-४४॥ 


1 


१ व. उ। २ घ. श्रण्णुण्णा। 
भ स्यादन्योऽन्यप्रदेशानां भ्रचेशो जोवकमंणोः 1 
सं चन्धः अरकृतिस्थित्यनुभावादिस्वभावकः 11१७1 
¶ सम्यक्सवव्रतेः - कोपादिनिग्रहायोगरोधतः 1 
कर्मालेवनिरोधो यः सत्संवरः स उच्यते 11५८॥ 
‡ सविपाकाविपाकाथ निजैरा स्याद्‌ द्विधादिमा। 
संसारे स्वंजीचानां द्वितीया सुतपस्विनामू 11६९1 =-गुण ० ्ाव्‌० 
११ 


७८ वसुनन्दि-प्रावकाचार 


` भोत्ततख-वणन 


शिस्सेलकम्ममोक्छो मोक्लो जिणसासणे सञदिरणे । 
, तम्डि कएु जीवोऽयं श्रणुहवद श्रणंतयं सोक्खं 1189411; । 
समस्त कर्मोके क्षय हो जानेको जिनशासनमें मोक्ष कहा गया हं । उस मोक्षके 
प्राप्त करनेपर यह जीव अनन्त सुखका अनुभव करता हं ।४५॥ 
शि सं॑सामितत सादणमहिथरण-डिदि विहाणारि! । 
एपुहि सग्बभावा जीवादीया सुणेयव्वा ॥४६॥ | 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थित्ति ओर विधान, इन छह अनृयोगदारोसे 
जीव आदिक सर्वं पदाथं जानना चाहिये ॥४६।। (इनका विदोष परिशिष्टमं देखिये) 
सत्त वि तच्चाणि मए भरणियाणि जिखणागमाणुसारेण । ~ 
एयाणि सदुदंतो सम्माद्र्‌ठी सुखेयन्वो ॥४७॥। 
ये सातों तत्व मेने जिनागमके अनुसार कटे हूँ । इन तत्त्वोका श्रद्टान करनेवाटा 
जीव सम्यण्दष्टि जानना चाहिये ॥४७ ॥ । - 


, सम्यक्त्वके रार अङ्ग 
खिस्संका शिक्कंखाः शिष्विदिगिच्छा श्रमूढदिटढी य । 
उवगूहण दिदियरणं चच्धुरल पहावणा चेव ।\४८। 
निःशंका, निःकाक्षा, निर्विचिकित्सा, अभूढदुष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य गौर 
प्रभावना, ये सम्यक्त्वके आठ अंग होते हं ।४८॥ 
सवेश्रो णिव्वेग्रो शिदा गरहा उवसमो भत्ती। 
"्वच्चुरलं श्रणुकंपा श्रट्‌ढ गुणा हंति सम्मत्ते ॥४६॥1 
पाठान्तरम्‌- पूया श्रवख्णजणणं “ श्ररुहार्दैणं पयत्तेण ॥ 
सम्यग्दशोनके होनेपर संवेग, निरवेंग, निन्दा, गर्हा, उपशम, भविति, वात्सल्य ओौर 
अनुकम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हं ॥४९॥ (पाठान्तरका अर्थ--अरहन्तादिककी पूजा ओर 
गृणस्मरणपुवेक निर्दोष स्तुति प्रयत्न पूर्वक करना चाहिये । ) 
इच्चाद्रगुणा वहवो सम्मत्तविसोहिकारया भरिया । 
जो उन्जमेदि एस, सम्मादट्ठ जिखक्वादो ॥५०॥ 
उपर्युक्तं आदि अनेक गुण सम्यण्दगेनकी विशुद्धि करनेवाले कहे गये हँ । जो जीव , 
इन गुर्णोक प्राप्तिमे उम करता है, उसे -जिनेन्रदेवने सम्यग्दष्टि कहा ह ॥५०॥ ` 


५ 


१ निर्देशः स्वूपाभिवानम्‌ 1 स्वानित्वमाधिपत्यम्‌ | सावनमृत्पत्तिकारणम्‌ । श्रैधिकरण मधिष्ठानम्‌ । 
स्वितिः कालपर््धदः । विधानं प्रकारः । २इ. च, “णिस्संक्तिय णिक्कंखिय' इति पाठः! ३ प्त. 
गख्हा1 ४ क्ष. ध. प. प्रतिषु गरायोत्तरार्स्यायं पाठः “पूया श्रवण्णजणणं श्ररुहूर्दणं पयत्तेण' 
५ श्रदोयोद्धूावनम्‌ 1 ६ #, "एदे" । 

# निजरा-सेवराम्यां यो विद्वक्म॑यो भवेत्‌ । 
स मोष इह विक्ेयो भन्यैक्तानसुखाव्मकरः ॥२०॥--गुण० श्राव° 


५ 


-दर्शनःप्रतिमा-वरणन : ७९ 


संकाइदोसरदिश्रो रिस्संकाद्गुणलयं परमं \ 
कम्मणिलरणदेडः तं सुद्धं होद्‌- सम्मतं ॥५१॥ 
-जो शंकादि दोषोसे रहित है, निःशंकादि परम गुणोसे युक्त हं ओौर कमे-निजंराका 
कारण है, वह्‌ निमंल सम्यग्ददोन हँ ॥५१॥ 
* अङ्गोमे प्रसिद्ध हीनेवालोके नाम 
रयगिहे गिस्संको चोरो णामेण अंजणो भणिओ । 
चपाए णिदकंखा चणिगसुदा णंतमइणासा ॥\५२॥ 
णिन्विदिगिच्छो राओ उदहायणु णाम रुह्वरणयरे \ 
रेवडइ महरा णयरे अमूढदिट्ठी सुणेयव्वा ।५३॥! 
टिदियिरणगुणपरत्तो मागहणथरम्हि वारिसेणो दु । 
हथणापुरम्हि णयरे वच्छल्लं विष्टुणा रइयं 1५४1 
उवगृहणगुणजुकत्तो लिणयत्तो तामलित्तणयरीए । 
वस्जकुमारेण कया पहावणा चेव महुराए+ ॥\५५)। 
राजगृह नगरमे अंजन नामक चोर निःशंकित अगमं प्रसिद्ध कहा गया है । चम्पा- 
नगरीमें अनन्तमती नामकी वणिकूपुत्री निःकांक्षित अंगमे प्रसिद्ध हुई रु वर नगरमे 
उद्दायन नामका राजा निविचिकित्सा अंगम प्रसिद्ध हुआ । मथुरानगरमें रेवती रानी 
अमूढदष्टि अंगम प्रसिद्ध जानना चाहिये 1 मागघनगर (राजगृह) मं वारिषेण नामक 
राजकुमार स्थितिकरण गुणको प्राप्त हुआ । हस्तिनापुर नामके नगरमे विष्णुकुमार मुनिन 
वात्सल्य अंग प्रकट किया ह 1 तास्रङिप्तनगरीमे जिनदत्त सेठ उपगूहन गृणसे युक्त प्रसिद्ध 
हुआ ह ओर मयुरा नगरीमे वजकूमारले प्रभावना अंग प्रकट किया हं ॥५२-५५॥] 
एरिसगुणअट्ठजुयं सन्मत्तं जो धरइ दिढचित्तो । 
सो हइ सम्पदिट्टी सदृदहमाणो पयत्थे य ॥\५६। 
जो जीव दुढचित्त होकर जीवादिक पदार्थो का श्रद्धान करता हुआ उपयु क्त इन आठ 
गुणोंसे युक्त सम्यक्त्वको धारण करता ह, वह्‌ सम्यग्दृष्टि कहलाता हं ।॥५६॥ 
पंञुवरसहियादं सत्त वि विसरणादरं जो विवज्जेद्‌ । 
संम्मत्तविसुद्धमई सो दंसणसावश्रो भरिश्रो 1५७ 
सम्यग्दशेनसे विशुद्ध है वुद्धि जिसकी, एेसा जो जीव पाँच उदुम्बरफल सहित सातों 
ही व्यसनोका त्याग करता हे, वह दशनश्नावक कहा गया है ।५७॥। 
* उंवर-वड-पिप्पल-पिपरीय-संधाण-तसूपसूराद्रं 
। र्वि तससंसिद्धाद्‌ः ताद्रं परिवन्नियन्वाद्रं 1५८।। - 
उबर, बड़, पीपर, कटूमर ओर पाकर फल, इन पाचों उदुम्बर फर, तथा संघानक 
(अचार्‌) ओर वृक्षोके फएूर ये सव नित्य चरसजीवोसे संसिक्त॒ अर्थात्‌ भरे हुए रदते है 
इसलिए इन सवका त्याग करना चाहिए ॥५८॥ 


% सः प्रतो पाठोऽयमधिकः--"अतो गाथापट्‌कं भावसंम्रहयन्यात्‌ 1 + भाव सं° गा. २८०-२८३ । 
द. पंपरीय । २ प, संहिद्धाड्‌ं 1 


८० वञुनन्दि-श्रावकाचार 


जूयं मनं मंसं वेसा पारद्धि-चोर-परयारं । , ~ 
दुग्गदगमणस्सेदाणि देउभूदाणि पावाणि 1॥५६॥ # 
ज, शराव, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी, ओर परदार-सेवन, यें सातां व्यसन 
दुगं ति-गमनके कारणभूत पाप हं ॥५९॥ 


तदाप-वणन 
जूयं खेरतस्स ह कोटो माया य माण्-लोहा! य । 
एए हवंति तिन्वा पाव पावं तदो वहग ॥६०॥ न 
पावेणए तेण जरं-मरण-वोचिपउरम्मि दुक्खसकलिलम्मि । 
चउगद्रगमणावत्तम्मि हिंडद्र भवसमुटम्मि ॥६१॥ 
तत्थ वि दुक्खमणंतं देयण-मेयण विकत्तणार्णं 1 
पावद्‌ सरणएविरहिश्रोः जृ्स्स फलेणए सो जीवो ॥६२॥ 
ण गणेद्‌ इहसित्तं ण गुर ण य मायरं पियरंवा। 
जूवंधो बुजा कणटद्र कनद वहुयादं ।६३॥ 
सजणे य परजणे वा देते स्वस्थ दोद्ं णिर्लन्ो । 
माया वि ण विस्सासं वचद्‌ जूयं रमंतस्स ॥६४॥ 
ग्रग्गि-विस-चोर-सप्पा दुक्खं थोचं ुणंति' इहलोए 1 
दुक्खं" जणेद्॒जूयं णरस्स भवसयसहस्तेसु ।६५। 
श्रक्खेहि णरो रदिश्रो ण सुणद्‌ सेसिदिएदिं बेएड । । 
जूयधो ण य केण वि जाणद्र संपुखुणकरणो वि ॥६६॥ 
श्रलियं करेद्‌ सवं ज॑पद मोसं भणेद श्रदटुदटं 1 
पासम्मि वहिणि-मायं सिसुं पि हणेद्र कोहंधो ॥६७१ 
ण य ्ुंनद श्रादारं णिदं ण लहेद्‌ रत्ति-दिरुणं ति । 
कत्थ वि ण छेद रदं अस्थद्‌ चिताउरो" ख्यं ।६८॥ 
इच्चेवमादवहवो दमे ऊण जूयरमणम्मि । 
परिदरियन्वं णिच्च दंसणगुणसुव्वर्हतेण ॥६३॥ 
जूआ खेलनेवारे पुरुषके क्रोध, मान, माया ओौर लोभ ये चारों कषाय तीव्र. 
होती हं, जिससे जीव अधिक पापको प्राप्त होता ह ॥६०। उस पापक, कारण यह्‌ 
जीव जन्म, जरा, मरणस्पी तरंगोवारे, दुःखलरूप सक्िकसे भरे हुए ओर 
चतुरगति-गमनरूप आवर्तो (भंवर) से संयुक्त एसे संसार-समृद्रमें परिभ्रमण करता 
हे ॥६१॥ उस संसारम जृज खेलनेके फलसे यह जीव दारण-रहित होकर छेदन, भेदन, 
कत्तेन आदिकं अनन्त. दुःखको पाता हं ।।६२।॥। जूआ खेलनेसे अन्धा हुआ मनुष्य इष्ट 
मित्रको कुछ नहीं गिनता हे, न गुरुको, न' माताको ओर न यपिताकोः ही कुछ समता 
दे, किन्तु स्वच्छन्द होकर पापमथी वहुतसे अकार्योको करता हं ।1६३।।' ज आ सेलनेवाला 
पुरुष स्वजनम, परजनमः, स्वदेशमे, परदेशमे, सभी जगह निक्ज्जनहो जातां । जृभा 
खेलनेव रका विश्वास उसकी माता तक भी नहीं करती ह ॥९४॥ इस लोकम ' मग्न 
9 क. "लोहो" इति पाठ : । २ व, विरहियं इति पाठः 1 ३ व. "करति" इति पाठः 1 ४ भ.-श्वरो 
इति पाठः 1 ५ क. "दोषाः इति पाठः । 
# धयूुतमध्वामिपं वेश्यावेरचौर्यपराद्कना । 
सत्तैव तानि पापानि व्यतनानि व्यजेव्युधोः 119 १४।। 
युण० श्राव० 1 


(अ 
1 त 
६ 9. .} 
-वणेन ॥ ८0. 


^ 

चिष, चोर ओर सपं तौ अल्प दख देते हं, किन्तु जृजका तेता मनष्यक हासि लाख । 
भवोमें दुःखको उत्पन्न करता ह ॥६५।। अखिोसे रहित मनुष्य पि. देखं नं सकते, 
तथापि शेष इद्ियोसे तो जानता हं । परन्तु ज॒आ खेलनेमें अन्ध हुआ मनुष्य सम्पूणं 
इन्द्ियोवाला हो करके भी किसीके द्वारा कुछ नहीं जानता हं ॥६६॥ वह भूरी सपथु. 
करता हे, कूठ बोलता हे, अति दुष्ट वचन कहता हं ओर क्रोधान्ध होकर पासमें खड़ी 
हृद बहिन, माता ओर वालकको भी मारने लगता ह ।६७। जुजारी मनुष्य चिन्तासे 
न आहार करता ह, न रात-दिन नीदक्तादहै, न कहीं पर किसी भी वस्तुसे प्रेम 
करता है, किन्तु निरन्तर चिन्तातुर रहता ह ॥६८।॥ जृआ खेलनेमें उवतत अनेक भयानक 
` दोष जान करके दशेनगुणको धारण करनेवारे अर्थात्‌ दशन प्रतिमायुक्त उत्तम पुरुषको 
जूञका नित्य ही त्याग करना चाहिये ॥६९॥ 


सद्यदोष-वणन 


सज्जेण णरो श्रवसो ङे कम्माणि शिदणिजादं 1 

इहलोए परलोए श्रणुहवद॒श्रणंतयं दुक्खं ॥७०। 

श्रदरुधिश्रो विचिद्टो पडे रत्थाययंगणेः मत्तो 1 

'पडियस्स सारमेया वयणं विलिर्हति जिठमाए्‌ 11७५॥ 

उच्चारं पस्सवणं तत्थेव ऊुणंति तो समुरलवद्‌ । 

पडिश्रो चि सुरा मिटो पुणो वि मे देद्‌ मूदमरई 1७२ 

जं किंचि तस्स ॒दव्वं श्रनाणमाणस्स हिष्पदइ्‌ परेहि 1 

लहिङण किंचि सण्णं इदो तदो धावद्‌ खरंतो 11७३1 

जेज्ञ ममः दच्वं गदियं दुद्ेणए से जमो ऊुद्धो 1 

कहिं जाद सो जिवंतो सीसं किंदामि खम्गेण ॥७४॥ 

एवं खो गज्जतो ऊविश्रो गंतूणए मंदिरं खिययं । 

धित्तृण लउडि सहसा रुटो भंडाद्रं फोडेद्‌ ॥७५॥ 

रिययं पि सुयं बंहिणि श्रशिच्छुमाणं बला विधंसेद । 

जंपद््‌ श्रजंपणिज्जं ण विजाणद्‌ किं पि मयमत्तो 11७६1 

इय अवरां बहुसो काऊ बहूणि लनखिनिणि 1 

श्रणुबेधइ वहु पावं मजस्स वसंगदो संतो 11७७ 

पावेण तेण बहुसो जाई्‌-जरा-मरखसावयाद्र्णे 1 

पावद्र॒ शरणतदुक्खं पडि्रो संसारकंतारे 11७ =।। 

एवं वहुप्पयारं दोसं ङण मजपाणम्मि 1 

मण-वयण-काय-कय-कारिदाणुमोएदहिं वज्िजो 11७81 

मद्य-पानसे मनुष्य उन्मत्त होकर अनेक निदनीय, कार्यो को करता हं, ओर इसी- 

लिए इस लोक तथा परलोकमें अनन्त दुःखोको भोगता हं ।॥७०।। मद्यपायी उन्मत्त मनुष्य 
लोक-मर्यादाका उल्लंघन कर वेसुध होकर रथ्यांगण (चौराहे) में गिर पडता ह गौर 
इस प्रकार पड़ हुए उसके (लार वहते हुए) मुखको कृत्ते जीभसे चाटने लगते हें ।७१॥ 
उसी दामे कृत्ते उसपर उच्चार (ट्ट्टी) ओौर प्रस्रवण (पेशाव) करते हं । किन्तु वह्‌ 
मूढमति उसका. स्वाद छेकर पड़-पड़े ही पुनः कहता हं कि सुरा (शराव) वहत _मीडी 


1 


9 व. रत्थादयंगणे 1 प, रतथाएयंगणे ! २ क्ष. नाङण । 


८ वसुनन्दि-ध्रार्वकां्चार 


न) भ, 


` है, मुभे पीनेको ओौर दो ॥७२॥ उस वसुध प्रड़े हुए मद्यपायीके पास जो कू द्रव्य होता 
है, उसे दूसरे लोग हर कऊेजते हे । पुनः कुछ संज्ञको प्राप्तकर अर्थात्‌ कुछ होशमें 
आकर गिरता-पड़ता इधर-उधर दौडने लगता हं ।1७३।। ओौर इस प्रकार वकता जाता 
है कि जिस वदमाशने आज मेरा द्रव्य चुराया है अगैर मुञ्चे करुद्ध किया हं, उसने 
यमराजको ही क्रुद्ध क्रिया ह, अव वहु जीता वचकर करटा जायगा, मं तक्वारसे. उसका 
शिर कार्टृगा ७४ इस प्रकार कुपित वह गरजता हुआ अपने धर जाकर लकड़ीको 
केकर रुष्ट हो सहसा भांडों (वर्तेनों) को फोडने ठगता ह ॥७५॥ वह्‌ अपने ही 
पुत्रको, वहिनको, ओौर अन्य भी सवको-जिनको अपनी इच्छाके अनुकूल नहीं समता 
हे, वलात्‌ मारने ल्गता ह गौर नहीं बोलने योग्य वचनोंको वकता हं । मद्य -पानसे 
प्रवल उन्मत्त हुआ वह्‌ भले-वृरेको कुछ भी नहीं जानता ह ।७६॥ मद्यपाचकं -वशको 
प्राप्त हृभा वह इन उपर्युक्त कार्योको, तथा ओर भी अनेक कज्जा-योग्य निरँज्ज कार्योको 
करके बहुत पापका वंध करता ह ।॥७७॥। उस पापस वह॒ जन्म, जरा ओर्‌ मरणरूप 
दवापदों (सिह, व्याघ्र जादि क्रूर जानवरोसे) आकीणं अर्थात्‌ भरे हृए संसाररूपी कान्तार 
(भयानक वन) मे पड़कर अनन्त दुःखको पाता ह ॥७८॥। इस तरह मद्यपानमें अनेक 
प्रकारके दोपोको जान करफे मन, वचन, ओौर काय, तथा कृत, कारित ओर अनुमोदनासे 
उसका व्याग करना चाहिए ।७९॥ । 
मधुदो प-वणंन 

जह मज्जं तह य महू जणयदि पावं णरस्स अ्दवहुयं । 

श्रसुद व्व रदिशिनं वन्जेयन्वं पयत्तेण ।८०॥ 

दण श्र्षणमन्मे पडियं जद मच्यं पि रिद्धिवद्‌ 1 

कह मच्छियंडयाणं णिजासं' णिग्विणो पिवद््‌ 11८१॥ 

भो भो जिर्विभदियलुद्धयाणमच्रयंः पलोएह । 

किमि भच्छ्ियिणिनासं महं पवित्तं भणंति जदो 1८२।॥। 

रोगे वि सु्पसिद्धं वारह गामाद्‌ जो उद्‌ शरद्य । 

तत्तो सो श्रहिययरो पावि जो महं दण्द ॥८३॥ 

जो श्रवलेदद' शिच्चं शिरयं* सो जाद्‌" णत्थि संदेहो । 

एवं णाङ्णः फुडं चज्जेयष्वं महं तम्हा ।॥८४॥ 
मद्यपानके समान मु-सेवन भी मनृष्यके अत्यधिक पापको उत्पन्न करता हं । 
अशुचि (मलमूत्र वमनादिक) कं समान निनीय इस मधुका प्रयत्नपूर्वंक त्याग करना 
चाहिए ॥८०॥। भोजनक मध्यमे पड़ी हुई मक्खी को भी देखकर यदि मनुष्य उसे उगल 
देता हं अर्थात्‌ मुँहमे रल हुए ग्रासको ूक देता हँ तो अ्वर्थह कि वंह मधु-मर्िलयोके 
डके निदंयतापूरवंक निकार हुए घृणित रसको अर्थात्‌ मधुको निर्दय या नि्धूंण वनकर 
कंसे पी जाता दै ॥८१॥ भो-भो लोगो, `जिदह्धेन्धिय-लुव्यक (रोपी ) मनुष्योके आादचयं 
को देखो, कि खोग मक्खि्योके रसस्वरूप इस मधुको कंसे पवित्र कहते हँ ।॥८२।। रोकमं 
भी यह कहावत प्रसिदढधहे किजो निर्दयी वारह गांवोको जाता ह, उससे भी अधिक 


१ क्ष. नियति निश्चोरनं निवोढनमिति । प. निःपीलनमू । ध. निर्यासम्‌ । २ क, ध. मच्छेयर 1 
३ श्वास्वादयति ! ४ क्ष. नियं। ५१. जाद्वि। & ऊ. नाङऊणं। 


मांसदोष-वरेन | ८३ 
पापी वह्‌ है जो मधु-मक्खियोके छत्तेको तोडता हं ८३1 इस प्रकारके पाप-वहुक 


मधुको जो नित्य चाटता है-खाता ह, वह्‌ नरकमे जाता हं, इसमे कोई सन्देह नहीं द । 
एसा जानकर मधुका त्याग करना चाहिए ॥८४॥ 
मांसदोप-बणेन 
मंसं श्रमेञ्भसरिसं किमिकुलभरियं. दुगधवोमच्छं । 
पाए दिवेडं जं ण तीरर्‌ तं कटं भोत्तु' ॥८१। 
मंसासणेण वडडइ्‌ दप्पो दप्पेण मज्जमहिलसद्‌ । 
जूयं पि रमद तोतंपि वण्णिए पाउणद्‌ दोसे 11८६॥ 
लोद्यः सत्थम्मि वि वखिणियं जहा गयणगामिणो विष्पा 1 
अुवि मंसासणेण पडिया तम्हा ण पउंजएः मंसं ॥८७॥ 
मांस अमेध्य अर्थात्‌ विष्टाके समान ह, कमि अर्थात्‌ छोटे-छोटे कीड़ोके, समूहसे 
भरा हभ है, दुगं न्धियुक्त ह, वीभत्स है ओर पैरसे भी छूने योग्य नही ह, तो फिर 
भला वह मांस खानेके लिए योग्य कंसे हो सकता ह ॥८५।। मांस खानेसे दे वदता हैः 
दपंसे वह राराव पीनेकौ इच्छा करता ह ओर इसीसे वह जुजा भी खेल्ता ह। इस 
प्रकार वह्‌ प्रायः ऊपर वणेन किये गये सभी दोषोको प्राप्त होता ह ॥८६॥ लौकिक 
शास्त्रमे भी एेसा वर्णन किया गयाहं कि गगनगामी अर्थात्‌ आकाशमे चलनेवाठे 
भी ब्राह्मण मांसके खनेसे पृथ्वीपर गिर पड़े! इसक्िएु मासका उपयोग नहीं करना 
चाहिए ।॥८७॥ 
ष ् 
बेश्यादोप-वणन 
कारुय-किराय-चंडाल-डोव-पारसियाणसुच्िं । 
सो भक्खेद्‌ जो सह वसद्‌ एयरत्ति पि वेस्साए' ॥८८॥ 
रत्तं णाऊ* रं सब्वस्सं" हरद वंचणसएहिं । 
कारण सुय ` पच्छा पुरिषं चम्मद्धिपरिसेसं ।1८९॥ 
पभरद्‌ पुर्रो एयस्स सामी मोत्तूण रस्थि. मे श्रर्णो 1 
उच्द* श्रण्णस्स पुरो करेद्‌ चादि वडुयाणि ॥९०॥ 
माणी कुलजो सूरो वि कुणद्‌ दासत्तणं पि णीचाणं 1. 
वेस्साकएुणए वहुगं श्रवमाणं सहद्‌॒कामंधो 11६१1 
जे मज्जमंसदोसा वेस्सागमणम्मि होति ते सव्वे । 
पावं पि तत्थ हिध पावद्‌ खियमेण सविसेस्ं ॥९२।। 
पावेए तेण दुक्खं पावद्ं संसार-साखरे घोरे । 
तम्हा परिहरियच्वा वस्सा मण-वयणकाषएुहिं ।९३॥ 
जो कोई भी मनुष्य एकं रात मी वेरयाके साथ निवास करता हं, वह्‌ कारु अर्थात्‌ 
टहार, चमार, किरात (भील), चंडाल, डोव (भंगी) ओर पारसी आदि नीच लोगोकरा 
जुठा खाता है । क्योकि, वेश्या इन सभी नीच लोगोके साथे समागम करती हं ।८८॥ 
वेया, मनुष्यको अपने ऊपर आसक्त जानकर सकड़ो प्रवंचनाओंसे उत्तका सर्वस्व हर 


१ व. लोदधये।! २ इ, “ण वज्जषएुः, ऋ. "ण पवञजए' इति पाठः) ३ क्ष. च. वेसाप्‌ । 
४ ष. नाङण, ५ व. सन्वे सहरद्‌! & क्च. च. 'णघ्यि स्थाने तं ण' इति पाटः । ७ प्त. बुच्‌ । 
८ ९) १०, प्ल, च. वेसा०। 


८४ ` चसुननिद्-घ्रावकाचार 


केती.ह ओर पुरुषको अस्थि-चमं परिशेष करके, अर्थात्‌ जव उसमें हाड ओर चाम ही 
अवशेष रह जाता ह, तव उसको छोड देती ह ।॥८९॥ वह एक पुरूपके सामने कहती है कि 
तुम्हं छोड़कर अथति तुम्हारे सिवाय मेरा कोई स्वामी नही ह । इसी प्रकार वह्‌ अन्यसे 
भी कहती है मौर अनक चादटुकारियां अत्‌. खुशामदी वतिं करती ह ॥९०॥ ` मानी, 
कुलीन ओर शूरवीर भी मनुष्य वेश्यामें आसक्त होनेसे नीच पुरुषोकी दासता (नौकरी 
यासेवा) को करता हं ओर इस प्रकार वह कामान्ध होकर वेश्याओं के दारा कयि गये 
अनेकों अपमानोको सहन करता हं ॥९१॥ जौ दोप मद्य ओर मांसके सेवनमें होते ह वे. 
सव दोष वेश्यागमनमें भी होते ह) इसक्िए-वह मद्य ओर मासि सेवनके पापको तो 
प्राप्त होता ही हं, किन्तु वेश्या-सेवनके विरोपे अधम पापको भी नियमसे प्राप्तं होता 
हे ।। ९२॥ वेशया-सेवन-जनित पापसे यह्‌ जीव घोर संसार-सागरमे भयानक दुःखोको प्राप्त 
होता है, इसक्एि मन, वचन ओर कायसे वेश्याका सरवैथा व्याग करता चाहिए ।९३॥ 
पारद्धिदोप-वणन 

सम्मत्तस्स पाणो श्रणुकंवा वरिणग्रो गुणो जम्हा । 

पारद्धिरमणसीखो सम्मत्तविराहश्रो तम्हा ।९४॥ 

ददृहए सुककेसं पलाग्रमाणं तहा पराहतं । 

रदष्धरियत्तिणंः सूरा कयापराहं वि ण॒ हंति ।।९५।॥। 

खिच्ं पलायमाणो तिणचारी तह िरवरादहो वि। । 

कह शिग्घणो हणिञ्जद" श्रारण्णशिवासिरो वि मए्‌ ॥।९६॥ # 

गो-वंभरित्थिघायं परिदरमाणस्स ` दोहद" जद धम्मो 1 

सब्वेसि जीवाणं दयाए* ता किं ए सो इुग्जा ॥९७॥ 

गो-वंभण-महिलाणं विखिवाए हवद्‌ जह महापावं । 

तह इयरपाणिघाए वि होद पावं ण संदेहो ॥९८॥। 

महु-मज्ज-मंससेवी पावद्‌ पावं चिरेण जं घोरं। 

तं एयदिणे पुरिसो लहेद पारद्धिरमेण ॥\९९॥ 

संसारम्मि श्रगंतं दुक्खं पाउणदि तेण पावेण 1 

तम्हा विवज्जियव्वा पारद्धी देक्तविरपुणं ॥१००॥ 

सम्यग्दशेनका प्रधान गुण यतः अनुकपा अर्थात्‌ दया कही गई ह, अतः शिकार 

खेलनेवाला मनुष्य सम्यग्दर्शनका विरावक होता ह ॥९४॥ जो मुक्त-केदा ह, अर्थात्‌ भयकं 
मारे जिनकं रोर्गटे (वार) खड़ं हए ह „ एसे भागते हए तथा परादमुख अर्थात्‌ अपनी ओर 
पीठ किये हुएहं ओौरदातमे जो तृण अर्थात्‌ घासको दावे हुए ह, एसे अपराधी भी 
दीन जीवोको शूरवीर पुरुष नही' मारते हं ॥९५॥ भयके कारण नित्य भागनेवाले, घास 
खानेवाठे तथा निरपराधी ओौर वनो रहनेवारे एसे भी मृगोको निर्दयी पुरुप कंसे 
मारते हं ? (यह महा आक्चयं ह ¡ )॥९६॥ यदि गौ, ब्राह्मण ओौर स्त्री-घातका परिहार 
करनेवारे पुरुपको धमं होता ह तो सभी जीवोको दयासे वहु धम्मं क्यो नही होगा ? 
।९७॥ जित प्रकार गौ, ब्राह्मण ओर स्त्रियो के मारनेमें महापाप होता, उसी प्रकार 
अन्य प्राणिरयोक घातमे मी महापाप होता हं, इसमें कोई सन्देह नही ह ॥९८॥ चिर कालं 
तक मधु, मच ओर मांसका सेवन करनेवाखा जिस घोर पापको प्राप्त. होता हं, उस 





१ रदत । रव, त्णं । दव. तण 1 धकर, व, हणिनज्ना) ५ वृ. हवदु। ६ व, दुयापि। 


चोयंदोष-वणेन । ८५ 


पापकरो शिकारी पुरुष एक दिन भी शिकारके खेनेसे प्राप्त होता हे ॥९९॥ उस शिकार 
सेलनेके पापसे यह्‌ जीव सं्षारमें अनन्त दुःखकरो प्राप्तं होताहं। इसलिए देशविरत 
श्रावकको रिकारका त्याग करना चाहिए .।१००॥। 
चौयदोप-वणेन 
परदव्वहरणसीलो इह-परलोए श्रसायवहुक्लाश्रो. । 
पाउणदर जायणाश्नो ए कथावि सुहं पलोएद्‌ ॥१०१॥ 
हरिण परस्स धणं चोरो परिवेवमाणसन्वंगो । 
चद्ऊण शिग्रयगेदंः धावद उप्पहेण संतत्तोः ।\१०२॥ 
किं केण वि दहि दहं ण वेत्ति हियए्ण धगधगंसेण । 
र्हुक्द्‌ पलाद* पललदइ्‌ शिटु-ण लहेह्‌ भयविद्ो* ॥१०२३॥ 
ण राणेह्‌ साय-तप्पं गुरु-मित्तं सासिणं तवर दा1 
पवलेण' हरद दलेण किचिख्णंः किंपि जं तेधि ।१०४॥ 
लण्जा तदाभिमाणं जस-सीलदिणाससादणासं च । 
परलोयभयं चोरो श्रगणंतो साहसं ङण ॥१०५॥ 
हरमाणो परदभ्वं दट्षणारक्खिएदिं तो सहसा 1 
रञ्जू्हिं कंधिङणं धिप्पद्‌ सो मोरवंघेण ॥१०६॥1 
हैडाविज्जडइ्‌ ष्टि रस्थासु चडाविङख खरपुद्धिं। 
विष्थारिडजद्‌ चोरो एसो त्ति जणस्प सञ्मरिम ॥१०७।] 
प्रख्णो वि परस्स धगं जो हरद* सो एरिषं फलं लह 1 
एवं सखिङण पुणो णिञ्जइ्‌ पुर-वाहिरे तरियं ॥१०८॥ 
ेततद्धारं रह पाणि-पायगहणं रिसुंभणं अहवा 1 
जीवंतरंस वि सूलावारोहणं करद खल्तेहि ॥१०९॥ 
एवं पिच्छंता वि इ परदव्वं- चोरियाद गेर्ंति। 
ख़ सुणि किंपि सदहियं पेच्छृद हो मोष माहष्पं ॥११०॥ 
पररोए वि य चोरो चउगद्र-संसार-सायर-निमरणो । 
पाचद्‌॒दुक्खमणंतं तेयं परिवञ्जएु तम्हा ।१११॥ 
पराथे द्रन्यको हरनेवाला, अर्थात्‌ चोरी करनेवाला मनुष्य इस लोक आर परलोक 
मे असाता-वहुल, अर्थात्‌ प्रचुर दुःखोसे भरी हुईं अनेकों यातनाओको पताह ओर कभी 
भी सुखको तही' देखता ह ॥१०१। पराये धनको हर कर भय-भीत हृभा चोर थर-थर 
कापता है ओर अपने घरको छोडकर संतप्त होता हुभा वह॒ उत्पथ अर्थात्‌ कुमागंसे 
इधर-उवर भागता फिरता ह ।1१०२॥ क्या किसने मुभे देवा हे, अथवा नहीं देवा 
है, इत प्रकार धक्‌-घक्‌ करते हुए हृदयसे केभी वह चोर लुकता-छ्पिता हँ, कभी 
कहीं भागता ह जौर. इधर-उधर गिरता हं तथा भयाविष्ट अर्यात्‌ सयसीत होनेसे नींद 
नहीं के पाता हं ॥१०३। चोर अपने माता, पिता, गुर, भित्र, स्वामी ओौर तपस्वीको 
भी कुछ नहीं गिनता हे ; प्रत्युत जो कुछ भी उनके पास होता है, उसे भी वलात्‌ या छ्टसे 
हर रेताह 11१०४ चोर रज्जा, मभिमान, यश्ञ ओर कीलके विनाच्को, आत्माके 
विनाशको ओर परलोकके भयको नहीं गिनता हुञा चोरी करनेका साहस करता हँ 
॥ १०५। चोरको पराया द्रव्य हरते हुए देखकर आरक्षक अर्थात्‌ पह्रेदार कोटपाल आदिक 
, ¶च. निययग्रगेहं। २ प्न द सं्ष्ो। ३ म. पलायमाणो! ४ क्त. भयघव्यो, चव. यवच्छो । 
५. व. पच्चेलिउ 1 ६ क्ष. किंचणं, द. किंवगं}७ . न्न हरेद्‌! ८ व. खिलेहि। ९ व. मोदस्स। 
१२ 
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रस्सियोसे वांधकर, मोरवंवसे अर्थात्‌ कमरकी ओर हाथ रवाधकर पकड़ ठेते हूं ।। १०६॥ 
गौर फिर उसे टिटा अर्थात्‌ जुआखाने या गलियों घुमति हं ओर गधेकी पीठ पर 
चदाकर "यह चोर ह एसा लोगोके बीचमें घोपित कर उसको वदनामी फंलाते हैँ । 
।1 १०७ अौर भी जो कोई मनुष्य दूसरेका धन हरता हँ, वह॒ इस प्रकारके फलको पाता 
है, एसा कहकर पुनः उसे तुरन्त नगरके वाहिर ङे जाते हूँ ॥१०८॥ व्हा ले जाकर 
खलजन उसकी आंखें निकाल रेते ह, अथवा हाथ-पैर काट डालते हँ, अथवा जीता हभ 
ही उषे शूरीपर चदा देते ह ॥१०९।दस प्रकारके इहछौकिक दुष्फलोंको देखते हृए भी. 
रोग चोरीसे पराये धनको ग्रहण करते है ओर अपने हितको कुछ भी नही' समम्ते है, 
यह वड़े आदवचर्थकी वात ह । हे भव्यो, मोहक माहात्म्यको देखो ।॥।११०॥ परलोकं 
भी चोर चतुगेतिल्प संसार-सागरमें निमगन होता हुमा अनन्त दुःखको पताह 
इसलिए चोरीका त्याग करना चाहिए । ११९१ क; 


परदारादोप-वणंन 
दटहण परकरन्तं॑शिष्छुद्धी जो करद श्रहिलासं । | 
णय फं पि तत्य पवद पाव एमेव श्रञ्जेद्‌ ।।११२॥ 
शिस्ससद स्यद्‌ गायद्‌ णिययसिरं दणड महियलते पडद । 
परमदहिलमलमभमाणो श्रसप्पलावं पि जपेद्‌ 1११२॥ 
चितेद्‌ मं किमिच्छदण वेद्‌ सा केण वा उवाएण । 
श्र्णेमि' कहमि कस्स वि ण॒ वेत्ति चिताउरो सददं ॥११४॥ 
णय कत्थ वि कुण रदं मिहं पिय भोय्णं ण सुंजेद्‌ । 
शिं पि श्रलहमाणोः श्रच्छद््‌ विरहेण संतत्तो ॥११५॥ 
लज्जाकुर्मञ्जायं छंडिङण मज्जादमोयणं कचा । 
परमदिलाणं चित्तं श्रसुणंतो पत्थणं ऊद्‌ ।९१६॥ 
णेच्छंति जद वि ताश्रो उवयारसयाणि णद सो तह वि 1 
खि्भच्छिज्जंतो पुण श्रप्पाणं शूरह विलक्खो ॥११७॥ 
श्रह॒यंजइ परमहिरुं श्रणिच्छमाणं वरा धरेङणं 1 
किं तत्थ दवद सुक्खं पच्चेल्लिड पावए दुक्खं ॥११२८॥ 
श्रह कावि पाववहुङा श्रसदं खिण्णासिङुण रियर 1 
सयमेवः पच्याश्रो, उवरोहवसेण श्रप्पाणं ॥१९९। 
जइ देद्‌ तह चि तत्थ सुरणहर-खंडदेउलयमज्फम्मि" 1 
सचित्ते भयभीग्रोः सोक्खं किं तस्थ पाड गड्‌ ॥१२०॥ 
सोरण किं पि सर्द सहसरा परिवेवमाणसव्वंगो । 
दहुक्कद्‌ पल।द पखलइ्‌ चउददिसं भिय भयभीग्रो ॥१२५।। 
जद पुण केण वि दीसद णिज्जह्‌ तो वंधिङण गिवगेहं 1 
चोरस्स णिग्गहं सो तत्य वि पाउगद्‌ सविसेसं ।१२२ ॥ ` 
पेच्छह मोहविणडग्रो रोगो दद्ट.ण पएरिसं दोसं । 
परच्चक्खं तह वि खलो परित्थिमहिलसदि" दुच्चित्तो ॥१२३। 
परलोयम्मि श्रणतं दुक्खं पाडणद्‌ दहभवसमुदम्मि 1 
परयारा परमदहिला तम्हा तिविदेण वञ्जिज्जा 1१२४1 


१य. श्रलभमाणो 1 २ द्‌. -कुलकम्मं, म. व.घ. -कुलकमं ¡ ३ म. सयमेवं । ८ ध. ~परस्थिता 1 
५ क्ष. मजञ्क्षयारम्मि ! ६ श्र. म, भयमीदो । ७ न्न. व. भो चित्तं! 


पे | € ॥ । ध 
पेरदारादोष-वणन ८७ 


जो निर्वद्धि पुरुष परायी स्तरीको देखकर उसकी अभिलाषा करताहं, सो एसा 
करनेपर वह्‌ पाता तो कू नहीं है, केवर पापका ही उपाजन करताहं ॥११२॥ 
परस्त्री-लम्पट पुरुष जव अभिलषित पर-महिलाको नही पाता है, तव वह्‌ दीघं 
निःश्वास छोडता है, रोता है, कभी गाताह कभी अपने रको फोडता हं ओर 
कभी भूतु पर गिरता पड़ता है ओर असत्प्रकाप भी करता ह ॥११३॥ 
परस्त्री-लम्पट. सोचता हं कि वह स्त्री मुभे चाहती हं, अथवा नही चाहती ह? 
मेँ उसे किस उपासे लाऊं ? किंसीसे कटु, अथवा नही कहूं ? इस प्रकार निरन्तर 
चिन्तातुर रहता हे ॥ ११४॥ वह्‌ परस्त्री-रम्पदी कही पर भी' रत्तिको नही प्राप्त करता 
है, मिष्ट भी भमोजनको नही खाताहं ओर निद्राको नही लेता हुआ वह सदा 
स्वी-विरहसे संतप्त वना रहता हं ।॥११५॥ परस्त्री-रम्पटी लज्जा ओौर कुरु-मयदिाको 
छोडकर मद्य मांस आदि निद्य भोजनको करके परस्वियोके चित्तको नही जानता हुआ 
उनसे प्रार्थना किया करता ह ।॥११६।। इतने पर. भी यदि वे स्त्रियां उसे नही चाहती हं 
तो वह्‌ उनकी सैकड़ों खुशामदे करता हँ । फिर भी उनसे भत्संना किये जाने पर विलक्ष 
अर्थात्‌ लक्ष्य-घ्रष्ट हुआ वह॒ अपने आपको कूरता रहता हे ॥११७॥ यदि वह्‌ लम्पटी 
नहीं चाहुनेवाी किसी पर-महिकाको जवदस्ती पकंडकर भोगता, तो वेसी 
दशाम वह उसमे क्या सुख पाता ह? प्रत्युतदुःखको ही पाता हं ॥११८।।यदि कोर 
पापिनी दुराचारिणी अपने शीरको नाश करके उपरोधके वरसे कामी पुरुषकं पास स्वयं 
उपस्यित भी हौ जाय, ओर अपने आपको सौप भी देवे ॥११९॥ 
तोभी उस शून्य गृह या खंडित देवकुलके भीतर रमणः करता हुआ वह्‌ अपने 
चित्तमे' भय-भीत होनेसे -वहां पर क्या सुख पा सकता ह ? ॥१२०॥ वहां पर कुछ भी 
जरा-सा शब्द सुनकर सहसा थर-थर कापता हभ इवर-उधर छिपता हे, भागता रहै, 
भिरता ह ओर भय-भीत दहो चारों दिशाओंको देखता हं ॥१२१॥ इसपर भी यदि कोई 
देख ठेता ह तो वह्‌ बांधकर राज-दरवारमे छे जाया जाता ह ओर वहापर वह्‌ चोरसे 
भी अधिक दंडको पाता ह ।\१२२॥ मोहकी विडम्बनाको देखो किं परस्ती-मोहसे मोहित 
हुए सेल-लोग इस प्रकारे दोषोको प्रत्यक्ष देखकर भी अपने चित्तम परायी स्त्रीकी 
अभिलाषा करते हं ।1१२३। परस्त्री-खुम्पटी पटरलोकमें इस संसार-समृद्रकं भीतर अनन्त 
दुःखको पाता दहै। इसक्िएि परिगृहीत या अपरिगृहीत परस्तरियोको मन वचन 
कायसे त्याग करना चाहिये ।॥१२४॥ 
सप्तव्यसनदोप-वणन 
रउऽ्जञ्भंसं वस्रणं वारह संवच्छराणि बणवासो 1 
पत्तो तदावमाणं जूएग जदिद्धिलो राया १२५] 
ज्‌आ खेलनेसे युधिष्ठिर राजा राज्यसे भ्रष्ट हुए, वारह्‌ वषं तक वनवासमें रह 
तथा अपमानको प्राप्त हुए । १२५॥ 


उञ्जाणम्मि रमता तिखासिभूया जल त्ति णांङ्धण । ` 
पिविङण उण्णमज्जं णा तेः जादवा तेण ॥१२६॥ 
उद्यानमं क्रीडा करते हुए प्याससे पीडित होकर यादवोने पुरानी ज्रावको “यह्‌ जल 
है" एसा जानकर पिया क्षौर उसीसे वे नष्ट हौ गये ॥१२६॥। 
१क्ष.व. तो) 


~ ---~------ ------------------~--___~_~~-~------- ---------------------------------~ ~ ~ ~ - 
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मंसासणेण गिद्धोः वगरक्खो एग चक्छणयरम्मि । 
रज्जाश्रो पव्भष्टो श्रयसेम सुप्रो ग्रो णरयं ॥१२७॥ 
एकचक्र नामक नगेस्मे मांस खानेमें गृद्ध वक राक्षस राज्यपदसे ध्रष्ट हुआ, अप- ` 
यशसे मरा ओर नरकं गया ।१२७\] 
सखञ्र्थ शिदुणयुद्धौ वेलासगैण चारद्रत्तो वि 1 
खदहरूणए धणं पत्तो दुक्खं परदेखगमणं च ॥१२८1 
स्वं विपययोमे निपृण वद्धि चारुदत्तने भी वेदयाकं संगसे धनको खोकर दुःख पाया 
ओर परदेमं जाना पड़ा ॥१२८॥ 
होऊण चक्तवटी चरदहरयणादहियो चि संपत्तौ । 
मरिङख वंभदत्तो रिर्य पारद्धिरसखेण ॥१२६॥ 
चक्रवर्ती होकर जौर चौदह रत्नोके स्वामित्वको प्राप्त होकर भी ब्रह्मदत्त शिकार ` 
खेलनेसे मरकर नरकमे गया 1\१२९॥ । । 
णासावदारदोसेण द॑ंडणं पाचिङण सिरिभूर। 
मरिञ्ण श्रदृक्षाणेण रिडिश्यो दीदसंसारे ॥१३०॥ 
न्यासापहार अर्थात्‌ धरोहुरको अपहरण करनेके दोषसे दंड पाकर श्रीभूति आतेध्यान- 
से मरकर संसारम दीधैकाल तक रुरूता फिरा 1} १३० 
होऊ खयरणाद्टो चियक्खणते श्रद्ध चतरकव्ही ति 1 । 
मरिरण ग्रो" श्रयं परिष्थिहरणेण रुकेसो 1१३१1] म, -2 
विचक्षण, "अर्धचक्रवर्ती ओर वि्ययाधररोका स्वामी होकर भी रंकाका स्वीमी रावण 
परस्नीके हरणसं मरकर नरकमे गया । १३१ 
एदे" महाणुभावा दोसं एष्ेक-विसरण-सेदाश्रो 1 
पत्ता जो पुण सत्त चि सेवद्‌ वरिणिस्जए कि सो ॥९३२॥ 
एषे एसे महानुभाव एक एक व्यस्नके सेवन करनेसे दुःखको प्राप्त हुए । फिर जो 
सातो ही व्यसर्नोको सेवन करता द, उसके दुःखका क्या वर्णन किया जा सकता है ॥१३२॥ 
साकेते° सेवंतो -सत्त वि वसणादं रुददत्तो वि 1 
मरिछूण गश्रो शिरयं भमिमो पुण दीहसंसारे ॥१३२॥ 
साकेतं नगरमे रुद्रदत्त सातो ही व्यसनोको सेवन करके मरकर नरक गया ओर फिर 
दीर्धकारु तक संसारम भ्रमता फिरा । १२३३ 


नरकगतिदुख-वखन 
सत्तरण्टं विसणाणं फलेण संसार-सायरे जीवो । 
जं पावद्र बहुदुक्खं तं संसेवेण वोच्छामि ॥ १३४॥ 
सतो व्यपषनोके फलम जीव संसार-सागरमें जो भारी दुः पात्ताहै उसे में सक्षेपसं 
कहता हं ।। १३४1 

्रदरिषटुरफस्साद्ं पूड्-रुदिरादं श्रद्टुगंधाद्ं 1 
श्रुदहावदादं शिच्चं शिरणएसुप्पत्तिखाणं ॥१६५॥ ` 
तो तेसु समुप्पणणो श्राहारेडण पोग्ज् श्यसुे८ 1 

` श्रतोमुहुत्तकाले पञ्जत्तोप्रो समाणेद्‌ ॥१२३६॥ 


१. लुद्धो 1 २व. एय०1 ३व. -रणीदिश्रो! धव. गव्ड1 ५१. एष] ६ क.व, 
दसण० 1 ७प.सकेषु1 मव. ध्रसुदो 


नरकगतिदुःख-वशेन ह 


नरकोमें नारकरियोके उत्पन्न होनेके स्थान अत्यन्त निष्ठुर स्पदोवार हं, पीप ओर 
रुधिर आदिक अति द्गेन्धित ओर अदुभ पदाथं उनमें निरन्तर वहते रहते हँ । उनमें 
उत्यन्च होकर नारकी जीव अशुभ पुद्गलोको ग्रहण करके अन्तमु हूतं कालमे पर्याप्तियोको 
सम्पन्न कर केता हं 1१३५१३९] 
उववायाश्रो शिवडद््‌ पञ्जत्तयन्रो दंडत्तिः मदहिवीेः । 
श्रदकक्खडमसहंतो सदसा उप्पडदि पुण पडड्‌ ॥ १३.७१ 
वह्‌ नारकी पर्याप्तियोको पुरा कर उपपादस्थानसे दंडेकं समान महीपृष्ठपर भिर 


! 


पड़ता ह । पुनः नरकके अति करकेश धरातल्को नहीं सहन करता हुआ वहं सहसा 


ऊपरको उचछरुता ह ओर फिर नीचे गिर पडता हं ।॥ १३७॥ 
जइ को वि उसिणणरण मेरुपमाणं खिवेद्‌ लोहंडं । 
ण॒ चि पवद धरणितरं विक्िऽजः तं श्र॑तराले वि ॥१३य। 
यदि कोई उष्णवेदनावाले नरकमें सेरुप्रमाण लोहके गोेको फके, तो वह्‌ भूत- 
कको नहीं प्राप्त होकर अन्तरालमं ही विला जायगा अर्थात्‌ गल जायगा } (नरको एसी 
उष्ण वेदना है) ॥१३८॥ 
छह तेवंडं* तन्तं खिवेद जद को वि सीयणरयस्मि । 
सहसा धरणिमपत्तं सडिज्ज तं रूढखडेहिं ।१३९।। 
यदि कोई उतने ही वड़ लोहके गोरेको रीतवेदनावार नरकसे फे के, तो वह्‌ धरणी 
तलको नहीं प्राप्त होकर ही सहसा खंड खंड होकर विखर जायगा । (नरकोमे' एसी रदीत- 
वेदना है) ।१३९॥ 
तं तारिससीदुख्दं खेत्तसहावेण होड रिरएसु 1 
विसष्ठह्‌ जावञ्जीवं वसणस्स फल्ेणिमो जीश्रो ।\४०॥। 
नरकोमे इस प्रकारकी सर्दी ओौर गर्मी क्षे्रके स्वभावसे ही होती है । सो व्यसनके 
फलसे यह्‌ जीव एसी तीतर शीत-उष्ण वेदनाको यावज्जीवन सहा करता ह ॥१४०॥ 
तो तम्हि जायमत्ते सदसा दय्‌ णारया स्वे । 
परति सत्ति-सुग्गर'-तिसूल-णाराय-खग्गेहिं ॥५४१॥ 
उस नरकसे जीवके उत्पन्न होनेके साथ ही उसे देखकर सभी नारको सदसा- 
एकदम शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वाण ओर खड्गसे प्रहार करने लगते हं ॥ १४१ 
तो खंडिय'"-सव्वंगो करुणएपलावं स्वेद दीणसुदो 1 
पभणंति त्यो च्छा किं कंदसि रे दुरायारा ।॥१४२॥ 
तारकिथो के प्रहारसे खंडित हो गये हं सवं अंग जिसकं, एेसा वहं नवीन नारकी 
दीन-मुख होकर करुण प्रलाप करता हु रोता ह। तव पुराने नारकी उस्तपर रुष्ट 
होकर कहते हँ कि रे दुराचारी, अव क्यों चिल्लाता हं ।॥१४२॥ 
जोच्वणमएण मत्तो लोरएकूसाएण र॑जिश्रो पुम्वं । 
गुरुयणं लंधित्ता दूयं रमिश्रो जं श्रासि< ॥१४३॥1 
 यौवनके मदसे मत्त हौकर ओर लोभकषायसे अनुरजितं होकर पूवं भवमे तूने गुर- 
वचनको उल्कंवन कर जूञा खेला हँ ॥ १४३ 
१ भ, दड त्ति, व. उद्ड त्ति! २व, प. महिंदटे, म. महीव । ३ ड. विलयम्‌ जक्तंत०, छ, 
विलज्जतं, विलिज्जंपं ्चत० 1 म. विलयं जाव्यंत० 1 मूलराधनां गा० १५६३ 1 क्त. तेदडं, व. ते वट । 
५ भ. संडेऽज, म. सदेञ्ल ! सूलारा. १५६४ ! ६ व. मोरगर- ! ७ च. खंडय० 1 ८ इ. जं मांसि । 
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तर्स फलयुदयमागयमलं हि र्यणेण' विसह रे' दुद्र । 
रोव॑तो वि ण दुष्टसि कयावि, पुभ्वकयकम्मस्स ।१४४॥ 
अव उस पापका फल उदय आयादहै, इसलिए रोनेसे वस कर, ओर रे दृष्ट, भव 
उसे सहन कर । रोनैसे भी पूवे-कृत कमेक फलसे कभी भी नहीं दू्टेगा ॥ १४४५. 
एवं सोऊण तश्रो माणसटुक्खं चि" से सयुप्परणं । | 
तो इनिद-दुक्लदद्भो रोसादट्ठो इमं भरद्‌ ॥१४५॥ 
इस प्रकारके दुर्वे चन सुननेसे उसके भारी मानसिक दुःख भी उत्पन्न होता है । तव 
वह शारीरिक ओौर मानसिक दोनों प्रकारके दुःखसे. दग्ध होकर ओर रोपमें भाकर इस 
प्रकार कहता हं । १४५॥। | 
जद वा" पुव्वम्मि भवे जृं रमियं मए मदवसेण । र "< 
तुम्हं को श्रवराहो कश्रो वला जेण मं हण ॥१४६॥ 
यदि मने पुवं भवम मदके वश होकर जृजा सेला हं तो तुम्हारा क्या अपराध किया 
ह, जिसके कारण जवर्दस्ती तुम मुभे मारते हो ॥ १४६॥ 
एवं भणि धित्तण घुट्‌ड* स्ट्ठे श्रगििकुडम्मि । 
पर्जलयम्मि णिदित्तो ङजञ्मद्रं सो श्रंगमंगेसु ॥१४७] 
एेसा कटनेपर अतिरुष्ट हुए वे नारकी उसे पकड़कर प्रज्वलित अग्निकूंडमे डाल देते 
है, ज्हापर वह्‌ अंग-अंगमें अर्थात्‌ सवद््िमे जल जाता हें ॥ १५७॥ 
तत्तो शिस्सरमाणं दटटण उफसरेहिं"° ध्रहव ऊतेदिं । 
पित्लेऊण रतं तव्थेव चुत श्रद्याएु 1१४८) 
उस अग्निक्ुंडसे निकलते हए उसे देखकर भस रोसे (शस्त्र-विशोषसे) अथव्रा भालोसे 
छेदकेर चिल्काते हुए उसे निदेयतापू्वेक उसी कुंडमें गार देते ह ॥ १४८॥ 
हा मुयह मं मा परह पुरो वि ण करेमि एरिसं पां । 
„ तेहि श्रंयुलीश्रो धरेद्‌ कर्णं पुरे स्वद्‌ ॥9४९॥ 
हाय, मभ छोड दो, मुभपर मत प्रहार करो, में एसा पपि फिर नहीं करूगा, इस 
प्रकार कहता हुभा वह दांतोंसे अपनी अंगुलियां दवाता ह ओर करुण प्रलाप-पूवेक पुन 
पनः रोता ह । १४९॥ 
ण सुयंति तह वि पावा पेच्छह जलीलाएु कुण जं जीवो 
तं पावं विलवंतो एय! दुश्खे्दिं णित्थरद!* ।1१५०॥ 
तोभीवे फापी नारकी उसे नहीं छोडतेहं। देखो, जीव जो पाप लीलासे- 
कुतूहल मात्रसे, करता है, उस पापको विकाप करते हुए वह्‌ उपयुक्त दु खोस 
भोगता हं । १५०॥ 
तत्तो पलादडूणं कट्‌ वि. य मापएण *" ददुसव्वंगो 1 
गिरिकिंदरम्मि सष्टसा पविसद्‌ सरण त्ति मरणतो ॥१५१। 
जवर्दस्ती जला दिये गये हँ सवं अंग जिसके, एसा वह्‌ नारकी जिस किसी प्रकारसे 





१ व. स्ष्णेण।२द्‌. ने, क्ष. व, तं०।३ व. कयाद्रं। ४द्‌. क्ष, व. म. विसेससुप्पण्णं । ५६. 
च. या1 £ इ. तुमे, भ. तोम्दि, व. तोदहितं। द्‌. मर्ह, म. दं। प द्‌. हगदं। ९द्‌. युद्ध, म, सुधा। 
१० इ. तासे हि, म. ता सदी । 9१ क्न. व. कलुणं। १२ द्‌. जवो । १३ व. एवं । १४ म. णिस्थरो 
हंष्टो 1 प. गिच्छरद्ं १५ क्ष. वयमाएुणः, च. वपमाएण 1 
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उसं अग्निकूंडसे भागकर पवतकी गुफामे "यहां शरण मिलेगा' एसा समक्ता हुआ सहसा 
प्रवेश करता ह ।१५१। 
तत्थ वि पठंति उवरि सिखाउ ते तार्हिः चुण्णिश्रो संतो } 
गलमाणरहिरधारो रदिङूण खरे तश्रो शीङः 1१५२॥ 
किन्तु वहांपर भी उसके ऊपर पत्थरोकी रिराएं पडती हे, तव उनसे चूणे चूण 
होता हुआ ौर जिसके खनकी धाराएं बहु रही हँ, एसा होकर चिल्लाता हृजा क्षणमात्रमे 
वहसे निकर भागत्ता हं ॥ १५२ 
शेरदयाण सरीरं कीरईइ जई त्िलपमारखंडाइ 1 
पारद-रसुष्व स्यद्‌ श्रपुरुणएकारुम्मि णए॒सरेद्‌ 1१५५२३1 
नारकियोके रारीरके यदि तिल-तिलके वरावर भी खंड कर दिये जावे, तो भी वह्‌ 
पारेके समान तुरन्त आपसमे भिर जाते हँ, वयोकि, अपूणे कालम अर्थात्‌ असमयमें नारकी 
नहीं मरता हं ॥ १५३ ॥ 
तत्तो पलायमारे। रंभई सो रणि दटृह्ण 
पादञजइः विलवंतो य-तवय'-कलयल तत्त ॥ १५७1 
उस गुफामेसे निकलकर भागता हुआ देखकर वह्‌ नारकियोक हारा रोक लिया जाता 
हं ओर उनके द्वारा.उसे जवदस्ती तपाया हुं लोहा तावा आदिका रस पिलाया जाता हू । १५४॥ 
पच्चारिज्जड्‌ जं तेः पीये मञ्जं हुं च पुव्वभवे । 
त* पावफलं पत्तं पिवेहि श्रयकलयरं घोरं ॥१५५॥ 
वे नारकी उसे याद दिलाते हं कि पूर्वं भवम तूने मय ओौर मधुको पिया ह, उस पाप- 
का फल प्राप्त हुजा हं, अतः अव यह्‌ घोर "अयकलकल' अर्थात्‌ लोहा, तांवा जादिका मिश्चित 
रस पी ॥ १५५॥ 
कह वि त्रो जद चो श्रसिपत्तदणम्मि विसद्‌ भयभीथो । 
णिदडंति तथः पत्ता खग्गसरिखाद' श्रणएवरयं ॥ १५६।) 
यदि किसी प्रकार वहांसे छटा, तो भयभीत हुआ वह्‌ असिपत्र वनम, अर्थात्‌ जिस 
वरनके वुक्षोकं पत्ते तलवारकं समान तीक्ष्ण होतें ह, उसमें "यहां चारण मिल्गा' एेसा सम भ- 
कर घुसता हं 1 किन्तु वहांपर भी तर्वारके समान तेज धारवाल वृक्षोके पत्ते निरन्तर उसके 
उपर पडते ह्‌ । १५६ ॥ 
तो तम्हि पत्तपडणेण छिर्णकर-चरण भिर्णपुट्‌रि-सिरो 1 
पगरंतरहिरधारो कदंतो सो तश्रो रीड ॥१५७॥ 
जव उस असिपत्रवने पत्तोके गिरनेसे उसकं हाथ, पैर, पीठ, शिर आदि कट-कटकर 
अलग हो जाते हँ, ओर ररीरसं खूनकी धारा वहने लगती ह, तव वह्‌ चित्लाता हुमा वहांसे 
भी भागता हं ॥ १५७ 1 
सुरियं पलायमाणं सहस्रा धरिङरए रया द्रा \ 
चित्ुण तस्स मंसं ॒ठडम्मि छुहंततिः° तस्सेव ।॥१५८॥ 


१३. तेहि \ २ स. शियद्ध \ ३ व. ाहजद्ध ! म. पाञिजद ! ४ इ. श्मयचयं, य. श्रस्संव्य । 
५ कलयरू-ताच्र-शीसक-तिल-खज र्स-रुरगुल-सिक्थक लदण-जतु-वद्धलेपाः क्वाथयित्वा मिलिता "कलकल 
इत्युच्यन्ते ! मूलारा० गा० ५५६९ प्ालाधरी टीका 1 ६य.स. तो! ७ व. त्व! समत. दच्दु० 1 
९६. म. रिय । $° इ. चटति । । 
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वहांसे जल्दी भागते हुए उसे देखकर करूर नारकी सहसा पकड़कर ओर उसका मांस 
काटकर उसीकं महमे डाल्तं ह । १५८ ॥ । 
भोन्तु श्रिच्छमाणं शियमंसं तो भरंतिरे दुद्‌ 1 ` ~ 
शरदमिद्‌डं भणिङण भक्लंतो श्रासि -जं पुष्वं ॥१५६॥ 
जव वह्‌ अपने मांसको नहीं खाना चाहता ह, तव वे नारको कहते हँ कि, अरे दृष्ट, 
तू तो पूवं भवमें परजीवोके मांसको बहुत मीठा कहकर खाया. करता था ॥ १५९ ॥ 
तं किंते विस्सरियं जेण मुहं एति रे पराहुत्त' । 
एवं भणिङण ऊं दु्िति तंडम्मि पञ्जल्ियं ॥१६०॥ ` 
सो क्या वह्‌ त्‌ भूल गया ह, जो अव अपना मांस खानेसे मुंहको मोडता हे, एसा कहकर 
जरते हुए कुशको उसकं मुखमें डारूते हं ॥ १६० ॥! 
श्रद्‌सिष्वदाहसं ताचिन्रो तिसवेयणसमभिभूृ्ो । 
किमि-पृद्‌-रुदिरपुरुणं वदतरणिणद्र त्रो विस ॥९६१॥ | 
तव अति तीव्र दाहुसे संतापित होकर ओर प्यासकी प्रवल वेदनासे परिपीडित हो 
वह॒ (प्यास वुकानेकी इच्छसे) कृमि, पीप ओर रधिरसं परिपूणं वैतरणी नदीम 
चुसता हं ॥ १६१ ॥ 
तत्य वि पविट्ठमित्तोः खारुण्हजलेण दद््व्वंमो। ` 
शिस्सरद् त्रो उरिश्रो दाद्यकारं पङुच्वंतो 1१.६२॥ 
उसमें घुसते ही खारे ओर उष्ण जलसं उसका सारा शरीर जलजाता हं, तव वह्‌ 
तुरन्त ही हाहाकार करता हुआ वहासि निकलता हं ॥ १६२ ॥ 
दर्ष्ुण णारया णीलमंढवेः तत्तलोदपदिमाश्रो 1 
प्राज्िगािंत्ि तहिं धरिऊण दला विलवमाणं ॥१६३॥ 
नारकी उसे भागता हुआ देखकर ओर पकड़कर काले लोहेसे वनाये गये नील-मंडप- 
मे छे जाकर विलाप करते हृए उसे ज॒वदेस्ती तपाई हदं लोहेकी प्रतिमाओंसे (पृतलियोसे) 
आकिगनं करातं हं । १६३ ॥ 
श्रगणित्ता गुरुवयणं परित्थि-वेसं च श्रासि सेवंसो । 
एरिदं त पावफरं ण सहति किं सुवसि तं जेण ।१६४।) 
ओर कहते हँ कि--गुरुजर्नोके वचनोको कृ नहीं गिनकर पूवभवमें तूने परस्ी 
ओर वेदयाका सेवन किया ह । अव इस समय उस पापके फलको वयो नहीं सहता है, जिससे 
किरोरहाटहं ॥ १६४ ॥ । 
युञ्मभ्वे जं कम्मं पंचिंदियवसगएण जीवे । 
इखमाखेणए विब्रदधं तं किं रिव्थरसिः रोवंतो ॥१६५॥। 
पूवैभवमें पाचों इन्द्रियोके वश होकर हंसते हुए रे पापी जीव, त्ने जो क्म वांधे हं 
सो क्या उन्हे रोते हुए दुर कर सक्ता हं ? ॥ १६५ ॥ 
किक्वाय-गिद्ध-वायसरूवं धरिड्ण णारया चेव । . 
*पहरंति वजञ्जमयतुंड-तिक्खणदरेहि" दयरदिया ॥१६६॥ 


१ च. सत्तो, प, म. मित्ता \ २ काललोहवटितसंख्पे 1 म्रूलाराधना गा० १५६९ विजयो, दी । 
३ प. शिरि, म. च. खिच्छुरसि । ४ प. पद णंति 1 ५ दर. तिक्ठणिं । मूलारा० ९५७१ । 
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वे दया-रहित नारकी जीव ही कृकवाक (क्क्कुट-मूर्गा) गिद्ध, काक, आदिकं रूपों- 
को धारण करके वज्रमय चोचोसे, तीक्ष्ण नखों ओर दांतोसे उसे नोचते हं ।॥ १९६ ॥ 
धरिङुण उदडजंघं करकच-चक्केहिं केड्‌ फाडंति 1 
सुसलतेहिं सुग्गरेहिं य चुर्णो चुख्णी ऊुणत्तिः परे । १६५७॥ 
कितने ही नारकी उसे ऊष्वैजंघ कर अर्थात्‌ शिर नीचे ओर जाधें ऊपर कर करकच 
(करोत या आरा) ओर चक्र से चीर फाड़ डालते हँ । तथा कितने ही नारकी उसे मृसल 
ओर मुद्गरोसे चू रा-चूरा कर उाल्ते हं ।॥ १६७ ॥ 
जिठभाद्धेयण णयणाण फोडणं दंतचूरणं दलं । 
मलणं ऊणंति खंडि कैद तिलमत्तखंडेहि ।१६८॥ 
कितने ही नारकी जीभ काटते हँ आंखें फोडते हें, दांत तोडते हं ओर सारे शरीरका 
दलन-मलन करते हँ । कितने ही नारकी तिल-प्रमाण खंडोसे उसके टुकड़े-टुकडे कर 
उार्ते है ।॥ १६८ ॥ ति 
प्रर्णे कलंववाल्ुय थलस्मि तत्तम पाडिङण पुरणो । 
लोट्ा्विति रडंतं खिदणेत्ति घ्रसंति भूमीए ॥१६९।। 
कितने ही नारकी तपाये हुए तीक्ष्ण रेतीक्ते मेदानमें डारुकर रोते हुए उसे लोट-पोट 
करते हें, मारते हँ ओर भूमिपर घसीटते हँ ॥ १६९ ॥ 
श्रसुरा वि कूरपावा तत्थ वि गंतूण पुञ्ववेराद्‌ । ` 
सुमराविङण तग्रो जुद्धं, लायंति श्ररणोरणं ॥१७०॥ 
करूर ओर पापी असुर जातिके देव भी वहां जाकर ओर पूवेभवके वैरोकी याद दिला- 
कर उन नारकियोको आपसमे रुडवाते हँ ।। १७० ॥ 
सत्तेव श्रहोलोएु पुटवीश्रो तस्थ सयसहस्साइ । 
णिरयाणं चुलसीई से्िंद्‌-पदरण्णयाण हवे ॥१७१॥ 
अधोलोकमे सात पृथिवियां हँ, उनमें श्रेणीवद्ध, इन्द्रक ओर प्रकीणेक नामके चौरासी 
लाख नरक हं ॥ १७१ ॥ 
। रयरप्पह-सक्करपह-वालप्पह-पंक-धूम-तमभासा 1 
तमतसपहा य पुडवीणं जाख॒ श्रणुवत्थणामाद्‌ * ॥ १७२॥ 
उन पुथिवियोके रत्नप्रभा, रकंराप्रभा, वालकाप्रभा, पकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा 
ओर तमस्तमप्रभा (महातमप्रभा) ये अन्वथं अर्थात्‌ सार्थक नाम जानना चाहिए ।॥ १७२ ॥ 
पठसाए्‌ पुठवीए वाससहरसादइई दह जहर्णाऊ 1 
समयम्मि वरिणिया सायरोकसं हो उक्स्सं * 11 १७३॥ 
पठमाईइ जसमुक्कस्सं विदियादसु सादियं जहस्णं तं 1 
~` त्तिय सत्त दस य सत्तरस दुसहिया वीस तेत्तीसं ॥९७४॥। 
सायरसंखा एसा कमेण विदियाद्‌ जा पुटवीसु 1 
उक्करसाउपमाणं शिद्ि्ं जिणवरिदेहि 11१७} 


9 म. चुखुणोक्व्वति परे शिरया ! २ करेववालुय-ङूदंवप्रसूनाकारा वाटुक्ताचितदुःप्रवेशाः 
वञ्रदलारङृतखदिरांगार- कणप्रकरोपमानाः ! मूलारा० गा० ९५६८ विजयोदया टीद् 1 ३ व. ङुप्सं 1 
४ द्‌. श्मनुतृतथ०, म श्रणुवहे० 1! ५ सुद्वितप्रतौ गाधेयं रिक्त ! 
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१) 
परमागममें प्रथम पृथिवीके नारकियोकी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी कटी गड 
है ओर उक्छृष्ट आय्‌ एक सागरोपम होती ह ॥ १७३ ॥ प्रथमादिक पुथिवियोमे जो उक्कृष्ट 
आयु होती है, कछ अधिक अर्थात्‌ एक समय अधिक वही द्वितीयादिक पृथिवियोंमे जघन्य 
आयु जानना चाहिए । जिने भगवान्‌ने द्वितीयादिक पुथिवियोमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण 
क्रमसे तीन सागर, सात सागर, दश सागर, सत्तरहं सागर, वाईस सागर ओौर ततीस सागर 
प्रमाण कहा हं । १७४-१७५ ॥ 
एत्तियपमाणकारं सारीरं . माणसं वहुपयारं 1 
दुक्खं सदेद्‌ तिव्वं वसणस्सछ॒ फलेणिमो जीवो ॥१७६॥ । 
व्यसन-तेवनके फलसे यह्‌ जीव इतने (उपर्युक्त-प्रमाण) काल तक न रकम अनेक 
प्रकारके रारीरिक ओर मानसिक तीत्र दुःखको सहन करता ह ॥ १७६ ॥ 


तिर्य॑चगतिदु र ¢ 
पचगतिदुःख-वणन 
तिरियगरैए वि तहा थावरकाएसु बहुपयारेसु । 
श्रच्छद्‌ श्रणंतकालं हिंडंतो जोखिलक्खेखु ॥१७७॥। 
इसी प्रकार व्यसन-सेवनके फलसे यह्‌ जीव तिर्यञ्च गत्तिकी लाखों योनिवारी वहत 
प्रकारकी स्थावरकायकी जातियों अनन्त का तक भ्रमण करता रहता ह ॥ १७७ ॥ 


कहमवि णिस्सरिऊणं तत्तो वियल्दिएसु संभवद्‌ 1 
तत्थ वि किङिस्समाणो कालमसंखेज्जयं वसद्‌ ॥१७८॥ 


उस स्थावरकायमेंसे किसी प्रकार निकलकर विकलेन्द्रिय अर्थात्‌ द्रीन्दरिय, व्रीन्दरिय 
ओर चतुरिन्दिय जीवोंमें उत्पन्न होता ह, तो वहां भी क्लेश उठाता हुञा असंख्यात काल तक 
परिभ्रमण करता रहता हं ॥ १७८ ॥ 


तो खिटलविटलजोएणए कह वि पंचिदिषएसु उववख्णो । 
तस्थ वि श्रसंखकालं जोखिसरस्सेखु परिभमद्‌ ॥९७९।। 


यदि कदाचित्‌ खिल्कविल्ल योगसे पंचेन्दरियोमे उत्पन्न हो गया, तो वहां भी असंख्यात 
काल तक हजारों योनियोमें परिभ्रमण करता रहता है ॥ १७९ ॥ 
छेयणए-भेयण-ताडण-तालण-णिरलंचणं तहा दमणं । 
रिक्खलण-मलण-दलणं पउलण उक्कत्तणं ष्वेव ॥1१८०॥ 
ग्वंधण-भारारोवण लंद्ण पाणएण्णरोहणं सहणं । 
सीउण्द-युक्ख-तरण्दादिजाण तह पिल्लयचिग्रोयं" 11१ ८५॥ 
तिर्यञ्च योनिम छेदन, भेदन, ताडन, त्रासन, निर्कछन (वधिया करना), दमन, 
निक्खलन (नाक छेदन ), मलन, दलन, प्रज्वलन, उत्कर्तन, वधन, भारारोपण, लांछन (दागना) 
अन्न-पान-रोधन, तथा शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि बाधा्ओंको सहता ह, ओौर पिल्लों (वच्चो ) 
कं वियोग-जनित दुखको भोगता ह । ॥ १८०-१८१ ॥ - 


१ भादमे अनते हए धान्यमें से दैवात्‌ ससे कोई एक दाना उदुलकर वादिर श्रा पर्ता 
डे उसी प्रकार दैववशात्‌ एकेन्दिय-विकलेन्दिर्योमिं से कोई एक जीव निकलकर यन्चेन्द्ियोमिं उत्पन्न टो जाता 
हे, तव उसे खिर्लविरल योगसे उत्पन्न होना कृते ह | २ भलाराण्गा० १५८२ । मूलाराण्गार 
१५८३. 1 ४ स्वनन्धयवियोगमिव्य्थः ! क श 
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ऋद्दधेदमाद वहुयं दुक्खं पाडणद्‌ तिरियजोखीएः 
विसणस्स फएलेख जदो वसणं परिवञ्जए तम्हा ॥१८२॥ 
दस प्रकार व्यसनके फलसे यह्‌ जीव तियंञ्च-योनिमें उपर्युक्त अनेक दुःख पाता हः 
इसलिए व्यसनका त्याग कर देना चाहिए ।॥ १८२ ॥ 
मनुष्यगतिदुःख-बणेन 
मणयत्तेः वि य जीवा दुक्खं पावंति चहुवियप्ेहिं । 
इ्ारिष्टि सया वियोय-संयोयजं तिभ्वं ॥९८३॥ 
मनुष्यभवमे भी व्यसनके फलसे ये जीव सदेव वहुत प्रकारसे इष्ट-अनिष्ट पदार्थोमिं 
वियोग-संयोगज तीन्र दुःख पाते हं ।॥ १८३ ॥ 
उप्पर्णपएठमसमयम्दि कोई जीद छंडिश्रो संतो । 
कारणवसेण इत्थं सीउर्ट-मुक्ख-तण्ाउरो मरद्‌ ॥१८४॥ 
उत्पन्न होनेक प्रथम समयमे ही कारणवशसे माताके द्वारा छोडे गये कितने ही जीव 
इस प्रकार शीत, उष्ण, भूख ओर प्याससे पीडित होकर मर जाते हं ।॥ १८४ ॥ 


बालत्तरे वि जीवो माया-पियरेहि कोचि परिहीणो । 
उच्छिष्टं भक्खंतो जीवड दुक्खेण परगेहे ४१८५ 
वाखकपर्नमं ही माता-पितासे रहित कोई जीव पराये घरमे जूठन खाता हुभा दुःखके 
साथ जीतारहं ।॥ १८्‌ ॥ 
` पुव्वं दाणं दारुण को चि सधरो जणस्स जहनोगं 1. 
पच्छा सो धररहिश्रो ण लद दूरं पि जायंतो ॥१८६॥ 
यदि कोद मनुष्य पूवेभवमं मनुरष्योको यथायोग्य दान देकर इस भवमं धनवान्‌ भी 
हुआ ओर पीछे (पापके उदयसे) धन-रहित हो गया, तो मांगनेपर खानेको कर (भात) तक 
नहीं पाता ह ॥ १८६ ॥ 
प्मख्णो उ पावरोएणः वाहिश्नो खयर-वरभदेसस्मि ! 
प्रच्छ्‌ सहायरहिश्नो ण लद सघरे चि चिद ॐ 1१८७ 
तिखयो वि सुक्खिश्रो* हं पुत्ता मे देहिः पाणएमसणं च । 
एवं रूवंतस्सः चि ण कोड्‌ वयणं च से देद्‌ १८८ 
तो रोय-सोयभरिश्रो सम्वेसि सव्वहियाउः दाऊण । 
दुक्खेण मरदं पच्छा धिगव्थु मणए्यत्तणमसारं ।॥१८९॥ 


५ इतपू्वं श्त, ब. प्रस्योः इमे गयेऽधिके उपलभ्येते-- 
तिरि खनमाणो ` दुहृमणुस्सेिं हम्ममाणो वि । 
सञ्वत्थय वि संतो भयदुक्खं॒विसहदे भीमं ॥\१॥ 
` श्रख्णोर्णं खञ्जता तिरिया पावति दारूणं दुक्खं । 
माया चि जत्थ भक्खदि श्रर्णो को तत्थ रादेदि 1२ 
तियचकि दारा खाया गया, दुष्ट शिकारी लोगोके द्वारा मारा सया श्रौर सव श्चोरसे स्रस्त दता 
इध भय-जनित भयंकर दुःखफो सहता है ¶ १ ॥ तियंच परस्परम एक दुसरेको खते इए दारुण दुःख 
पते है । जिस योनिमें माता भी श्रपने पुत्रको खा लेती है, वहां दूसरा कौन रक्ता कर सकता है ॥२॥ 
स्वासिकातिं० धघनु,०° गा० ४१-४२ 
१ ध. प, जाद्‌ 1. २. व. मणुयत्तेश ! (मणुयत्तसे ? ३ ङष्टरोनेखेत्य्थः ! ९ ध. '्पसुकिश्रो 
५. देह ! ६ (कूनेतस्स ? ७ व. सवहियाउ । सवांहितान्‌ इत्धर्थः.। 
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भ्ररुणाणि एवमाईणि जारि दुक्खाणि मशयलोयम्मि । 
दीसंति तारि पावद्र बसणस्स फलेणिमो जीवो ।1१९०॥ 
कोद एक मनुष्य पापरोग अर्थात्‌ कोढसे पीडित होकर नगरसे वाहर किसी एकान्त 
प्रदेशमे सहाय-रदित होकर अकेला रहता ह, वहु अपने घरमे भी नहीं रहने पाता ॥ १८७ ॥ 
मे प्यासादहूं ओौरमभूखा भी हं; वच्चो, मुञ्ञे अन्न जल दो--खाने-पीनेको दो--इस 
प्रकार चिल्लाते हुए भी उसको कोई वचनसे भी .आद्वासन तक नहीं देता ह ॥ १८८ ॥ 
तव रोग-शोकसे भरा हुआ वह्‌ सव रोगोको नाना प्रकारके कष्ट ॒देकरके पीछे स्वयं 
दुःखसे मरता हं । एसे असार मनुष्य जीवनको धिक्कार ह ॥ १८९ ॥ इन उपर्युक्त. दुःखों 
को आदि ठेकर जितने भी दुःख मनुष्यलोकमें दिखाई देते है, उन सवको व्यसनके फलस यह्‌ 
जीव पाता ह ॥ १९० ॥ 
देवगतिदुःख-वणन 
किचुव्षमेण पावस्स कह वि देवत्तणं वि संपत्तो । 
तत्य वि पावद्‌ दुक्खं विस्णएड्जियकम्मपागेण ।१९१।। 
यदि किसी प्रकार पापके कृ उपशम होनेसे देवपना भी प्राप्त हु तो, वहांपर भी 
व्यसन-सेवनसे उपाजित कमेके परिपाकसे दुःख पाता ह । १९१ ॥ । 
दरुणं महड़ोणं देवाणं ठिद्ञ्जरिद्धिमादप्पं 1 
श्रप्पद्धिग्रो विसूरद् माणसदुक्खेण उरमंतो ।१६२॥ 
हा मणयभवे उप्पञ्जिऊण तव-संजमं वि लद्ध.ण । 
मायाएुजं वि कयं देवदुमायं तेण संपत्तो ॥१९३॥ 
देव-पर्यायमे महद्धिक देवकी अधिक स्थिति-जनित ऋद्धिक माहात्म्यको देखकर 
अल्प ऋद्धिवाला वह्‌ देव मानसिक दुःखसे जलता हुञा, विसूरता (भरता) रहता हं ॥ १९२ ॥ 
ओर सोचा करताहं कि हाय, मनुष्य-भवमें भी उत्पन्न होकर ओौर तप-संयमको भी पाकर 
उसमे मेने जो मायाचार किया, उसके फलसे मं इस देव-दुगेतिको प्राप्त हुजा हूं, अर्थात्‌ नीच 
जातिका देव हुआ हूं ॥ १९३ ॥ 
कदप्प-किञ्मिसासुर-वाहण-सम्मोहदेवजादैघु । 
जावजोवं णिवसद् विस्तो माणसं दुक्खं ॥१९४॥ 
कन्दर्प, किल्विपिक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देवोकी कूजातियोमें इस प्रकार 
मानसिक दुःख सहता हु वह यावञ्जीवन निवास करता है ॥ १९४ ॥ 
छम्मासाउयसेसे वत्थाहरणद' इति मल्तिणाद्‌' । 
णाङ्ण चवणकालं श्रहिययरं यद्‌ सोगेण ॥१६५॥ 
दा दा कट शिन्लोए' किमिकुलमरियम्मि श्रददुगंधम्मि । 
एवमासं पृद्-रुहिराउलम्मि गन्भम्मि वसियव्वं ॥१९६॥ 
किं करमि" कत्य वचमि कस्स साहामि जामि कं सरणं । 
णवि श्रत्थि एत्थ वधू. जो से धारे शिवडंतं ॥१९७॥ 
| वलाउदो, महप्पा एरावण-्राहणो सुरिंदो वि । 
् जावनीवं सो सेविश्रोविण धरेद्‌ मं तहवि ॥१९ 


4 द्‌. कं कप्पं, फ. विजंकयं। २ इ. समोद 1 ३ चृखोके । ४द्‌. करम्मि। ५ वज्नायुधः। 


दर्शनप्रतिमा ९७ 
देवगतिमें छह मास आयुकं शेष रह्‌ जानेपर वस्त्र ओर आभूषण मेरे अर्थात्‌ कान्ति- 
रहित हो जाते हैँ, तव वह्‌ अपना च्यवन-कार जानकर शोकसे ओर भी अधिक रोता ह ॥ १९५॥ 
` ओर कहता ह कि हाय हाय, किस प्रकार अव में मनुष्य-लोकमे कृमि-कूल-भरित, अति दुरगन्धित, 
पीप मौर खूनसे व्याप्त गर्भमे नौ मास रंगा ? ॥ १९६ ॥ में क्या करू, कहां जाॐ, किससे 
कटू, किसको प्रसन्न करू, किसके शरण जाऊं ? यहां पर मेरा कोई भी एसा वन्धु नहीं है, जो 
यहांसे गिरते हृए मुकं वचा सकं -।॥ १९७ ॥ वजायुध, महात्मा, एेरावत हाथीकी सवारी- 
वाला ओौर यावज्जीवन जिसकी सेवा की हं, एसा देवोका स्वामी इन्द्र भी म॒ भे यहां नहीं रख 
सकता हं । १९८ ॥ `- 
, जद मे दोदिहि मरणं ता दोजउ किंतु मे समुप्पत्ती । 
एभिदिएसु जादना णो मणस्तेसु कड्या वि ।११९९॥ 
श्रहवा किं णड पुराजियभ्मि उदयागयम्मि कम्मभ्मि । ` 
सक्तो वि जदो ण तर्‌ श्रप्पाणं रकिखडं काले ॥२००॥ 
यदि मेरा मरण हो, तो भक ही हो, किन्तु मेरी उत्पत्ति एकंन्दरियोमे होवे, पर मनुष्यों 
मे तो कदाचित्‌ भी नहीं होवे।। १९९।। अथवा अव क्या किया जा सकता है, जव कि पूरवोपाजित 
कमेक उदय अनेपर इन्द्र भी मरण-कालमं अपनी र्ना करनेके छिए शक्त नहीं है ।।२००॥ 
एवं बहुप्पयारं सरणविरदिश्रो खरं विलवमाणो । 
एददिएसु जयद समरिङण तश्रो णियाणेण ॥२०१॥ 
तत्थ वि प्रणंतकालं किलिस्समाणो सदेद्‌ वडुदुक्खं । 
मिच्छुत्तसंसियमदं जीवो किं किं दुक्खं ण पाविजञ्जद्‌ः ।॥२०२॥ 
पिच्छह' दिव्वे भोएु॒ जीवो भोत्तण देवलोयम्मि । 
एद'दिएसु जायद्‌ धिगव्यु" संसारवासस्स ॥२०३॥ 
इस प्रकार शरण-रहित होकर वह्‌ देव अनेक भ्रकारके करुण विलाप करता हुभा 
निदानके फलसे वहांसे मरकर एकन्द्रियोमे उत्पच्च होता हं ।॥ २०१1 वहां पर भी अनन्त 
काल तक क्लेश पाता हुभा बहुत दुःखको सहन करता ह । सच वात तो यह है कि मिथ्यात्वसे 
संसिक्त वृद्धिवाला जीव किस-किस दुःखको नहीं पाता हे ।॥ २०२ ॥ देखो, देवलोकमं दिव्य 
भोगोको भोगकर यह्‌ जीव एकेन्दरियोमें उत्पन्न होता है एसे संसार-वासको धिवकार है।।२०३॥ 
एवं बहृप्पयारं दुक्खं संसार-सायरे घोरे । 
जीवो सरण-विहीणो विसणस्स फलेण पाउणद्‌ ॥२०४॥ 
इस तरह अनेक प्रकारके दुःखोको घोर संसार-सागरमं यह्‌ जीव गरण-रहित होकर 
अकेला ही व्यसनके फलसे प्राप्त होता हं ॥ २०४ ॥ 


॥ दशनपतिमा 


नैःपंञ्ुवरसदियाद्‌* परिहरेद्‌ इय" जो सत्त विसाद" 1 
सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसणसादवयो भणिश्नो 11२०५ 


, १ व. प्रतौ दुक्खं इति पाडो नास्ति! २ भ. पाविना। प. पापिज। ३ प, पेच्छह। 
9 च, धिगष्य ५प. ध. प्रष्योः इय पदं गाथारम्भेऽस्ति 1 
% उदुंवराणि पंचैव सक्च च. व्यसनान्यपि । 
क वजंयेयः . सः सागरो मवेदादंनिकाहयः ५११२१ युख० श्रा० 


श्दे यसुनन्द्‌-घ्रावकाप्वारे 
, जो सम्यग्दशेनसं विशुद्ध-वुद्धि जीव इन पंच उदुम्बर सहित सातो व्यसनोका परित्याग 
करता ह, वह्‌ प्रथम प्रतिमाधारी ददेन-श्रावक कहा गया ह ।॥ २०५ ॥ 
एवं दंसणसावयठाणं पढमं समासग्रो भणियं 1 
वयसावयगुणटाणं एत्तो विदियं पवक्खामि ।२०६॥ 
इस प्रकार दारोनिक श्रावकका पहला स्थान संक्षेपसे कहा । अव इससे आगे व्रतिक 
श्रावकका दूसरा स्थान कहता हं ।॥ २०६ ॥ 


द्वितीय व्रतप्रतिमा-वणन 
पंचव श्रणएव्वयाद्‌' गुणव्वयाद्‌' हवति पुण त्रिणि । 
सिक्खावयाणि चत्तारि जाण विदियम्मि खाणएसम्मि ॥२०७॥ 
दवितीय स्थानमे+ अर्थात्‌ दुसरी प्रतिमामे पाचों ही अणुत्रत, तीन गुणत्रत, तथा चार 
शिक्षात्रत होते हं एसा जानना चाहिए ॥ २०७ ॥ 
पाणादइवायविरदई सच्चमदत्तस्स॒वज्जणं चेव । 
थूरुयड वंभचेरेः इच्छाए गंथपरिमाणं ॥२०]] 
स्थूल प्राणातिषातविरति, स्थूर सत्य, स्थूरु अदत्त वस्तुका वजन, स्थूल ब्रह्मचयं ओर 
इच्छानुसार स्थूल परिग्रहका परिमाण ये पांच अणुत्रत होते हं ।॥ २०८ ॥ 
जे तसकाया जीवा पुब्युददिटडा ण दिंसियब्वाः ते । ` 
एद्‌ दिया वि शिक्कारणेण पटठमं वयं थूलं ॥२०९॥ 
जो त्रसजीव पहुरे वतकाये गये हे उन्दं नहीं मारना चाहिए ओर निष्कारण अर्थात्‌ 
विना प्रयोजन एकन्द्रिय जीवोको भी नहीं मारना चादिए, यह्‌ पहला स्थूल अहिसात्रत हं ॥२०९॥ 
श्रलियं ण जंपणीयं पाणिवहकरं तु सचवयणं पि 1 
, रायेण य दोसेण य रें विदियं* वयं धरं ॥२१०॥ 
रागसे अथवा द्वेषसे भूठ वचन नहीं वोना चाहिए ओर प्राणियोका घात करने- 
वाला सत्य वचन भी नहीं वोलना चाहिए, यह दूसरा स्थ सत्यत्रत जानना चाहिए ॥ २१० ॥ 
इपुर-गाम-पटटणद्रसु पडियं णटटं च णिहिय वीसरियं 1 
परदव्वमगिरहंतस्स होद्‌ थूलवयं तदियं ।२११॥ 
पुर, ग्राम, पत्तन, क्षेत्र आदिमे पड़ा हुआ, खोया हआ, रखा हुभा, भूला हुजा, अथवा 
रख करके भूला हुआ पराया द्रव्य नहीं छनेवार जीवकं तीसरा स्थूल अचौयत्रत होता हं ।॥२११॥ 
कप्वेसु इत्थिसेवा श्रणंगकीडा सया विवञ्जंतो 1 
थूल्यडवंभयारी जिणेहि भरिश्रो- पवयणम्मि ॥२१२॥ 


१ व. तद्‌ 1 (तह?) २. वंभचेरो। ३६. हिंखयव्वा। ४ द्ु-म. विद्यं, ब. नीयं।५ब. 
तद्य । 
¶ पंचधाणुचततं यस्य त्रिविधं च गुशचतम्‌। 
शिक्षा्रतं चतुर्धा स्याव्सः भवेद्‌ नतिको यत्ति: ॥१३०॥ 
‡ क्रोधादिनापि नो वाच्यं वचोऽसत्यं मनीपिणा । € 
सव्यं तदपि नो वाच्यं यत्स्यात्‌ प्रारिचिघातक्म्‌ ॥१२४॥ 
§ भीमे चतुःपयादौ वा विसृतं पतितं तम्‌ 1, 
परद्रव्यं हिरण्यादि वज्य॒॑` स्तेयविवर्जिना ॥१३५॥ 
# खोसेवानंगरमणं यः पवंणि परित्यजेत्‌ । ~ ` 
सः स्थूलव्यद्यचारी च भ्रौक्तं प्रवचने जिनैः ।[१३६॥-गुण० श्राव° 


शुरत-वर्सन । ९९ 


अष्टमी, चतुदेशी आदि पवक दिनोमें स्वी-सेवन ओर सदेव अनंगक्रीडाका त्याग करने 
वारे जीवको प्रवचनमें जिनेन्द्र भगवान्‌ने स्थूरु ब्रहाचारी कहा है ॥ २१२ ॥ 
जं परिमाणं कीरद धर-धर्ण-हिरर्ण-कचरणादैणं । 
तं जाणः पंचमचयं रिदि्‌उसुवासयञ्भ््यणे ॥\२१३।(१) 
धन, धान्य, हिरण्य, स्‌ वणं आदिका जो परिमाण किया जाता ह, वह॒ पंचम अणुत्रत 
जानना चाहिए, एेसा उपासकाध्ययनमें कहा गया हं ॥ २१३ ॥ 
गुणव्रत-वणन 
पुच्छुत्तर-दक्खिण-पच्छिमासु काङूण जोयणपमाणं 1 
परदोः गमणशियत्ती दिसि विदिसि गुणब्वयं पठमं 1२ १४॥(२) 
पूवे, उत्तर, दक्षिण ओौर परिचम दिशाओमे योजनोंका प्रमाण करक उससे आगे दिशाओं 
ओर विदिशाओमे गमन नहीं करना, यह प्रथम दिरत्रत नामका गुणत्रत हे ॥ २१४ ॥ 
चय-भंगकारणं होद्‌ जम्मि देसम्मि तत्थ णियमेण । 
कीरद्‌ गमणणियत्ती तं जाणए॒गुखव्वयं विदियं' ॥२५५।।८३) 
जिस देशमें रहते हुए त्रत-भंगका कारण उपस्थित हो, उस दशमं नियमसे जो गमन- 
निवृत्ति की जाती है, उसे दूसरा देशत्रत नामका गुणत्रत जानना चाहिए । २१५ ॥ 
प्रय-दंड-पास-चिक्कय कूड-तुलमाण कूरसत्ताणं । 
जं संगहो* ण॒ कीरद तं जाण गुणञ्यं तदियं" ॥॥२१६।।४) 
रोहेंके रास्व तलवार, कूदाी वगैरहके, तथा दंड ओर पाश (जार ) आदिक वेचनें 
का त्याग करना, भूटी तराजू ओौर कूट मान अर्थात्‌ नापने-तोलने आदिके वांटोको कम नहीं 
रखना, तथा विल्ली, कृत्ता आदि कूर प्राणियोका संग्रह्‌ नहीं करना, सो यह्‌ तीसरा अनर्थदण्ड- 
त्याग नामका गुणत्रत जानना चाहिए ॥ २१६ ॥ 


शिक्ञा्रत-व्ण॑न 
` जं परिमाणं कीरद मंडण-तंयोल-गंध-पुप्फाणं । 
तं भोयविरद भियं पमं सिक्लावयं सुत्ते ॥२१७।।८५) 
मंडन अर्थात्‌ शारीरिक शृद्धार, ताम्बूल, गंध ओर पुष्पादिकका जो परिमाण किया 
जाता हे, उसे उपासकाध्ययन सूत्रम भोगविरति नामका प्रथम शिक्षात्रत कहा गया ह ॥२१७॥ 


१ व. जाणि। रव, परश्रो!२द्‌. श्च. व. विद्यं! ४ व. संगहे) ५६. क्ष. प तदयं, व, तियं । 
(१) धनधान्यहिरण्यादिश्रमाणं यद्धिधीयते । 
ततोऽधिके च दातास्सिन्‌ निचरत्तिः सोऽपरिग्रहः ॥१३७॥ 
(२) दि्देश्ानथंदणडधिरतिः स्याद्‌ गुणनतम्‌ । 
सा दिशाविरतियां स्यादिशानुगमनम्रमा ॥१४०॥ 
(२) यत्र चतस्य भंगः स्यादेशे तत्र प्रयत्ततः । 
गमनस्य निचत्तियां सा देशविरतिम॑ता ॥१९१॥ 
(७) कूटमानतुला-पास-विप-शएखरादिकस्य च 1 
,  ऋूरभाणिग्छतां स्यागतस्तत्तेतीयं गुणनतम्‌ ॥१४२॥ 
(५) भोगस्य . चोपभोगस्य संघ्यानं पात्रसच्किया 
सरसेखनेति शिक्ताष्यं बतसुक्तं उतुविधम्‌ ।॥ ९४३॥ 
यः सछृद्‌ युज्यते भोगस्ताम्दूलङ्सु मादिकम्‌ । 
तस्य था क्रियते संख्या भोगसंस्यानसुच्यते ॥१४४॥-रुरा० श्राद 
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सगसत्तीएु महिला-वत्थाहरणाण जं ठु परिमाणं । 
तं परिभोयरिदुत्ती' विदियंः सिक्लावथं जाण्‌ ॥२१८॥ (५) 
अपनी शक्तिकं अनुसार स्वी-सेवन भौर वस्त्र-आभूष्णोका जो परिमाण किया जाता 
है, उसे परिभोग-निवृत्ति नामका द्वितीय शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥ २१८ ॥ 
श्रतिरिस्त संविभागो तदयं .सिक्खावयं मुरेयव्वं । 
~ तव्य वि पंचदहियारा णेया सुत्ताणमगगेण ॥२१९।८२). 
अतिथिके संविभागको तीसरा रिक्षात्रत जानना चाहिए । इस अतिथिसंविभाग 
के पांच अधिकार उपासकाध्ययन सूत्रके अनृसार (निम्न प्रकार) जानना चाहिए ॥ २१९ ॥ 
पत्त॑तर दायारो दाख्विहाणं तहैव दायव्वं । 
दाणस्स फं रेया पंचषियारा कमेण |२२०॥(३) 
पाका भेद, दातार, दान-विधान, दातव्य अर्थात्‌ देने योग्य पदार्थं ओौर दानका 
फल, ये पांच अधिकार रमसे जानना चाहिए ।॥ २२० ॥ । । 
पात्रभेद्‌-बणैन 
तिविहं सुणेह पत्तं उत्तम-मन्किम-जदस्णमभेण । 
वय-शियम-संजमधरो उत्तमपत्तं इवे साहू ॥२२१।।८४) 
उत्तम, मध्यम ओर जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके पात्र जाननां चाहिए । उनमें 
व्रत, नियम ओर संयमका धारण करनेवाला साधु उत्तम पात्र है ॥ २२१॥ 
एयारस शणणिया मभ्मिमपत्तं खु सावया भरिया 1 
श्रविरयसरम्माद्द्टी जहण्णपत्तं सुणेयव्यं ॥२२२।।(५) 
ग्यारह्‌ प्रतिमा-स्थानोमें स्थित श्रावक मध्यम पात्र कहं गये हँ, ओर अविरत सम्यग्दृष्टि 
जीवको जघन्य पात्र जानना चाहिए ॥ २२२ ॥ 
वय-तव-सीलसमग्गो सम्मत्तवचिवन्जिश्रो ऊपत्तं तु । 
सम्मत्त-सील-वयवज्जिग्रो श्रपत्तं हवे जीश्रो ॥२२३॥ (द) 
जो व्रत, तप ओर शीलसे सम्पन्न ह, किन्तु सम्यग्दशंनसे रहित है, वह कूपात्र हे । 


सम्यक्त्व, शील ओरं व्रतसे रहित जीव अपात्र हं ॥ २२३ ॥ 


१ व शियत्ती 1 २ क्ष. विद्रयं, च. वीयं । 
(9) उपमोगो अुहु्भोग्यो वसखस्याभरणादिकः 1 
या यथाशक्तित्तः संख्या सोपभोगप्रमोच्यते ॥१४५॥ 
(२) स्वस्य पुरुयायेमन्यस्य रतत्रयसद्द्दये 1 
यदहीयतेऽत्र॒तदानं तत्र पद्चाधिकारकम्‌ ॥१४६ 
2) पात्र दाता दानविधिर्देयं दानफलं तथा 1 
ग्रधिकारा भवन्त्येते ठाने पच्च यथाक्रमम्‌ ॥१४७॥ 
(४) पात्रं त्रिधोत्तमं चेतन्मध्यमं च जघन्यकम्‌ । 
सर्व्॑तंयमसंयुक्तः साधुः स्यार्ात्रसुत्तमम्‌ ॥१४२८॥ ` 
(“> पएकाददाग्रकारेऽसौ गृही पात्रमनुत्तमम्‌ । 4 
वरिरव्या रदितं सम्यग्दष्टिप्रं जघन्यकम्‌ ॥१४९॥ 
(६) तपःशीलव्तैयुं्तः कटिः स्याकपात्रक्म्‌। . .. 
श्रपात्रं चतसम्यक्स्वतपःशीलविवर्जितम्‌ ॥१५०॥-गुण० श्राव° 


दानविधि-वशैन १०१ 


दातार-बर्णन 
सद्धा भत्ती तुष्टी विर्णाणमलुद्धयाः खमा सत्ती । 
जस्थेदे सत्त गुण तं दायारं पसंसंति ॥२२९॥() 
जिस दातारम श्रद्धा, भवित, संतोष, विज्ञान, अलव्धता, क्षमा ओौर शक्ति, ये सात 
गृण होते ह, ज्ञानी जन उस दातारकी प्रशंसा करते हं ॥ -२२४ ॥ 


दनिविप्ि-रसखन 
पडिगहःुचाणं पादोदयमच्णं च पणएमं च । 
मण-वयण-कायसुद्धी एसरखसुद्धी य दाणएविही ॥२२५।८२) 
प्रतिग्रह अर्थात्‌ पड़गाहना-सामने जाकर ठेना, उच्चस्थान देना अर्थात्‌ ऊचे आसन 
पर विठाना, पादोदक अर्थात्‌ पैर धोना, अर्चा करना, प्रणाम करना, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, 
कायशुद्धि ओर एषणा अर्थात्‌ भोजनकी शुद्धि, ये नौ प्रकारक दानको विधि हं ।॥ २२५॥ 
पत्तं णियघरदारे दद्टणर्णएस्थ वा विमग्गित्ता 1 
पडिगहणं कायन्वं शमोच्यु गहु त्ति भणिङण ॥२२६ 
शेङण शिययगेहं शिरिवञ्जाणु तह उच्वराणम्मि ! 
उविङुख तश्रो चलणाण धोवणं दोद्‌ कायय्वं ॥२२७॥ 
पाश्रोदयं परवित्तं सिरम्मि काङण श्रचणं ऊुञ्जा 1 
गंधक्खय-कुसुम-णेवज्ज-दीव-धूवेहिं य॒ फलेहिं ॥२२८॥ 
पुष्फंजलि खिचित्ता पथयपुरश्रो वंदणं त्रो ला । 
चदखण श्रट्ट-रुटे मणसुद्धी दोहद्‌ कायव्वा ॥२२९॥ 
रिषटिर-कछस वयणादवज्णं तं वियाण वचिसुद्धि । ॥ 
सब्वत्थ संपुडंगस्स होह्‌ तह कायसुद्धी वि ॥२३०॥ 
पात्रको अपने घरकं द्वारपर देखकर, अथवा अन्यत्रसे विमा्गंण कर-खोजकर, नम- 
स्कार हो, ठहरिए,' एसा. कहुकर प्रतिग्रहण करना चाहिए ॥ २२६ ॥ पुनः अपने घरमे ले 
जाकर निरवद्य अर्थात्‌ निर्दोष तथा ऊचे स्थानपर विठाकर, तदनन्तर उनके चर्णोको धोना 
चाहिए ।॥। २२७ ॥ पवित्र पादोदकको शिरमें ठगाकर पूनः गंध, अक्षत, पुष्प, नैवे, दीप, 
धूप ओर फलोसे पूजन करना चाहिए ॥ २२८ ॥ तदनन्तर चरणके सामने पूप्पांजलि क्षेपण 
` कर वंदना करे । तथा, आतं गौर रौद्र ध्यान छोड़कर मनःशुद्धि करना चादिए ॥ २२९ ॥ 
निष्टुर ओर ककंश आदि वचनोके त्याग करनेको वचनशुद्धि जानना चाहिए । सव ओर 
संपुटित अर्थात्‌ विनीत अंग रखनेवाङे दातारकं कायशुदधि होती हं ॥ २३० ॥ 
शचउदसमल्लपरिसुद्धं जं दाणं सोहिङूण जदइणापए्‌ 1 
संजयिजणस्स ॒दिजद्‌ सा शेया एसखसुद्धी ॥२३१॥ 
चौदह मल-दोषोसे रहित, यतनासे शोधकर संयमी जनको जो आहारदान दिया 
जाता है, वह एषणा-शुद्धि जानना चाहिए ॥ २३१ ॥ 


१ व, मट्ुद्धदया 1 २१. ध. स्तं} ३. उच्य) 
(9) श्रद्धा भक्तिश्च विक्तानं तुष्टिः पक्तिरिलुग्धता। 
मा च यत्र सेते गुण दाता . प्रदास्यते ॥१५६॥ 
८२) स्थापनोचासनपाद्पूजाप्रणमनैस्तथा ! 
सनोवाक्छायश्नुद्धया चा शुद्धो दानविधिः र्षरतः ॥९५२॥--रुख० श्रावः 
श्त, ध. च. प्रतिपु साथेयमधिकोपरम्यते-- 
ह-जंतु-रोम-शद्टी-कण-कंढय-मंस-रदिर-चम्मादं । 
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विशेषाथं-नख, जंतु, केश, हड्डी, मल, मूत्र, मांस, रुधिर, . चमे, कंद, फर, मूल, 
वीज ओर अशुद्ध आहार ये भोजन-सम्बन्धी चौदह्‌ दोप होते है । 
दाणसमयम्मि पर्वः सुत्तणुसारेण व विहाणाणि । 
भणियाणि मए एर दायव्वं वण्णदरस्सामि ॥२३२॥ - 
ट्स प्रकार उपासकाध्ययन सृत्रके अनुसार सने दानके समयमे आवदयक नौ विधानौं 
को कटा । अव दातव्य वस्तुका वर्णेन करूगा ॥ २३२ ॥ 
दातव्य-बणन 
श्राहारोसह-सस्थाभयसेश्नो जं. -चउग्विहं दाण्‌ । 
तं बुचईइ* दायव्वं शिद्टरुबासयञ्क्षयणे ॥२३२॥ 
आहार, ओषध, शास्र ओर अभयके भेदसे जो चारं प्रकारका दान ह, वहु दातव्य 
राता हे, एसा उपास्षकाध्ययनमें कहा गया हं 1) २३३ ॥ 
श्रसणं पाणं खाद्रमं सादयमिदि चउविहो वराहारो 1 
4 युब्युत्त-णव-विहाेहिं तिविहपत्तस्स दायव्वो ॥1२३४॥ 
अगन, पान, खाद्य ओौर स्वाद्य ये चारं प्रकारका श्रेष्ठ आहार पूर्वोक्ति नवधा भवितसे 
तीन प्रकारके पात्रको देना चाहिए 1 २३४ ॥ - 
ग्रहञुड-वाल-मूयंघ-वदहिर-देसं तरोय-रोडाणं' 1 
जहजोगगं दायत्वं करुणादाण त्ति भणण ॥२३५]] 
अति वृद्ध, वाटकः, मृक (गूगा ) अंध, वधिर (वहिरा) देशान्तरीय (परदेशी) ओौर 
तेगी दरिद्री जीवोको "करणादान दें रहा हूं एसा कहकर अर्थात्‌ समकर यथायोग्य आहार 
आदि देना चाहिए ॥ २३५ ॥ | 
उचवास-वाहि-परिसम-किलेस-"परिपीडयं सुणेऊण । 
पस्थं सरीरजोग्गं भेस्नदाणं पि दाय्वं ॥२३६॥) 
उपवास, व्याधि, परिश्रम ओर क्टेसे परिपीडित जीवको जानकर अर्थात्‌ देखकर 
दारीरकं योग्य पथ्यरूप ओषधदान भी देना चाहिए ॥ २३६ ॥ 
श्रागम-सत्थाद्‌' लिहाविङण द्विज ति जं जहाजोग्गं । 
तं जाण सस्थदाणं जिखवयणज्छावणं च तहा २३७11 
जो आगम-शास्त्र छिखाकर यथायोग्य पा्रोको दिये जाते हं, उसे शास्त्रदान जानना 
चाहिए । तथा जिन-वचनोका अध्यापन कराना-पटाना भी शास्वदान हं । २३७ ॥ 
ज कोर परिरक्खा शिच मरण-भयभीरजीवासं ।- 
तं जाण श्रमयदाणं सिहामरि सच्वदाणाणं ॥२३) 
मरणसे भयभीत जीवोका जो नित्य परिरक्षण किया जाता है, वह्‌ सर्वं दानोका रदिखा- 
मणिरूप अभयदान जानना चाहिए ॥ २३८ ॥ 
दानफल-ब्णन 
श्रख्णारिणो वि जम्दा कलं ण ऊुणंति रिप्फलारम । 
वम्दा दाणस्स फलं समासदो वर्णद्ररसामि ॥२३९॥ 
चकि, अन्नानीजन भी निष्फल आरम्भवाङे कार्यको नहीं करते है, इसचिषएु मेँ दानका 
फट संक्षेपसे वर्णन करूगा । २३९ । 


५१. व. पुय! २द्‌. वचद््‌, 1 ३ दरिद्राणाम्‌ 1 ४ क्र, पठि० 1 
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जद उत्तमभ्मि खित्तेः पद्ृख्णएमरणं सुवहुफरं हो । 
तह दाणफरं शेयं द्विण्णं तित्रिहस्स पत्तस्स ।॥२४०॥ 
जिस प्रकार उत्तम खेतमें वोया गया अन्न वहुत अधिक फलको देता ह, उसी प्रकार 
त्रिविध पाच्रको दिये गये दानका फर जानना चाहिए -।। २४० ॥ 
जह मज्किमम्मि खित्तेः श्रप्पफलं दोदर वावियं ब्रीयं । 
सज्क्िमिफलं विजाणह ऊुपत्तदिण्णं तहा दारणं 11२४१ 
जिस प्रकार मध्यम खेतमे बोया गया वीज अल्प फल देता है, उसी प्रकार कुपात्रमे 
दिया गया दान मध्यम फलवाला जानना चाहिए ॥ २४१ ॥ 
जह ऊसरम्मि खित्ते' पदख्णवीयं ण॒ क्रं पि "रेद्‌ 1 
फलवन्जियं वियाखह श्रपत्तदिर्णं तहा दां 11२४२), 
जिस प्रकार ऊसर खेतमें वोया गया वीज कुछ भी नहीं उगता है उसी प्रकार कुपात्रमे 
दिया गया दान भी फल-रहित जानना चाहिए ।॥ २४२ ॥ 
कम्हि *श्रपत्तविसेते दिख्णं दाणं ददावहं होद्‌ । 
जह विसर्हरस्स दिण्णं तिथ्वविसं जायए खीरं ।२४३॥ 
प्रत्यत किसी अपात्रविगेषमं दिया गया दान अत्यन्त दुःखका देनेवाला होता हं । 
जसे विषधर सर्पैको दिया गया दूध तीत्र विषरूप हो जाता ह ॥ २४३ ॥ 
मेदावीणः एसा सामण्णपरूणा मए्‌ उत्ता 1 
इरिंह पभणामि फं समासश्रो मंदबुद्धीणं ॥२४४]] 
मेधावी अर्थात्‌ वुद्धिमान्‌ पुरुषोक लिए मेने यह्‌ उपयूंवत दानके फलका सामान्य 
प्ररूपण किया ह । अव मन्दवृदधिजनोके लिए संक्षेपसे (किन्तु पहरेकी अपेक्षा विस्तारसे) 
दानका फक कहता हूं ॥ २४४ ॥ 
मिच्छादिष्टी भटो दाणं जो दद्‌ उत्तमे पत्ते। 
तस्स फलेणुव वज्जद्॒ सो उन्तमभोयभूमीसु ॥२४५ 
जो मिथ्यादृष्टि भेद्र अर्थात्‌ सन्दकषायी पुरुष उत्तम पात्रमें दान देता ह, उसके फलसे 
चह्‌ उत्तम भोगभूमियोमं उत्पन्न होता है ॥ २४५ ॥ > 
जो मज्किमभ्मि पत्तम्मि देद्‌ दाणं खु वामदिष्टी वि। 
सो मजञ्किमासु जीवो उप्पञ्जद्र्‌ भोयभूमीसु ॥२४६॥ 
जो मिथ्यादृष्टि भी पुरुष मध्यम पात्रमे दान देता है, वह्‌ जीव मध्यम भोगभूमियोमे 
उत्पच्च होता है ॥ २४६ ॥ 
जो पुण जदण्णपत्तम्मि देद दां तहाविदो वि णरो । 
जायइ्‌ फलेणु जदण्णसु भोयभूमीसु सो जीवो ॥२४७॥ 
ओर जो तथाविध अर्थात्‌ उवत प्रकारका मिथ्यादृष्टि भी मनुप्य जयस्य पात्रमं दान 
को देता है, वह्‌ जीव उस दानके फलसे जघन्य भोगभूमियोमे उत्पन्न होता ह ॥ २४७ ॥ 
" जायद्‌ कुपत्तदाणेण चामदिष्टी कभोयभूमीसु 
श्रणुमोयणेण तिरिया ति उत्तह्ाणं जहाजोग्यं ॥२४२८॥ 


मिथ्यादष्टि जीव कूपात्रको दान देनेसं कूभोगभमियोमं खत्पच्च दोत्ता 
अनुमोदना करनेसे तियेच्च भी यथायोग्य उपर्यूबत स्थानोको प्राप्त करते ह, अर्थात्‌ मिथ्या- 
दष्ट तियेञ्च उत्तम पात्र दानकी अन्‌मोदनासे उत्तम भोगभमिमें, मध्यम पाद्रदान 


१४२१३; छ्.व. चित्ते! ४ पष. किंचिर रोह्‌; ठ. कंपि विददोद्‌ । ५ प्त, द, उ परत्त०1 
£ प्रतिपु “मेदाविङण' इति पाटः । 
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मोदनासे मध्यम भोगभूमि्मे, जघन्य पाव्रदानकी अनुमोदनासे जघन्य भोगभूमिमें जाता है । 
इसी प्रकार कूपार ओर अपात्र दानकी अनुमोदना से भी तदनुकूर फलक प्राप्त होता ह ।। २४८॥४ 
बद्धाउगा सुदिष्टीः श्रखमोयरेण तिरिया वि) 
खियमेगुववज्ज॑ति य॒ ते उत्तमभोगभूमीसु 1२४९! । 
वद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि अर्थात्‌ जिसने मिथ्यात्वं अवस्थामे पदि मनुप्यायुको वाध 
लिया ह, ओर पीछे सम्यग्दर्शनको उत्पच्च किया ह, एसे मनुष्य पात्रदान देनेसे ओौर उक्त प्रकार 
के ही तियञ्च पात्र-दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे वे उत्तम भोगभ्‌भियोमें उत्पन्न होते 
ह्‌ ।। २४९ ॥ 
तस्थ वि दहप्पयारा कण्पदुमा दिति उत्तमे भो} ` ` \ 
खेत्त'सहावेण सया पुञ्वज्जियपुण्णसहियाणं ॥२५०।1 
उन भोगभूमियोें दश्च प्रकारके कल्पवृक्ष होते ह, जो पूर्वोपाजित पुण्य-संयुक्त जीवों 
को क्षेत्रस्वभावसे सदा ही उत्तम भोगौको देते हं ।॥ २५० ॥ 
मन्न ग-तूर-भूसण-जोदस-गिह-भायणंग-दीवंगा । 
वस्थंग-मोयणंगा मालंगा सुरतरू दसहा ॥२५१॥ 
मद्यांग, त्याग, भूष्णांग, ज्योत्िरंग, गृहांग, भाजनांग, दी्पांग, वस्तरांग, भोजनां 
ओर मालांग ये द प्रकारके कल्पवृक्ष होते हँ । २५१ ॥ 
श्रहृसरत्मदसुगंधं दिष्टः चि य जं* जणेद्‌ ्रहिलासं । , 
इ दिय-वर्पुद्धियरं मन'गा॒ पाणयं रदिंत्ति ॥२५२॥। 
अति सरस, अति सुगंधित, ओर जो देखने मात्रसे ही अभिलाषाको पैदा करता है, 
एसा इन्दरिय-वलका पुष्टिकारक पानक (पेय पदार्थं) मदयांगवृक्ष देते हँ । २५२ ॥ 
तय-चितय धणं सुसिरं वल तूर गपायवा दिति ! 
वरमउड-ऊुंडलाहय-श्राभरणं भूसणदुमा वि ॥२५३॥ & 
तूर्याग जातिके कल्पवृक्ष तत, वितत, घन ओर सुषिर स्वरवाले वाजोको देतं ह । 
भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम मूकट, कुंडल आदि आभूषणोको देते हँ ॥ २५३ ॥ \ - ` 
ससि-सूरपयासाश्रो ्रहियपयासं कुणं॑त्ति जोदटुमा 1 
रासणाविहषासाए दिति सया गिहदुमा दिन्चे ॥२५४।। 
ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्ष चन्द्र॒ ओर सयेके प्रकाशसे भी अधिक प्रकाशको करते 
हें । गृहांगजातिके कल्पवृक्ष सदा नाना प्रकारके दिव्य प्रासादो (भवनो) को देते हं । २५४ 
कचोल"~कलस-याटाद्रयाद्‌' भायणदुमा पयनच्छंति 1 
उन्नय दीवर्दमा कुणंति गैहस्स मज्छम्मि पर५ना 
भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष वाटकी, कलर, थाली आदि भाजनोको देते हं । दीर्पाग , 
जातिकं कल्पवक्न घरके भीतर प्रकाशको किया करतें ह ।॥ २५५ ॥ 
वर-पट-चीण-खोमादयाद' वव्याद्ं दिति वव्यदसा 1 
वर-चउविहमाहारं भोयररत्खा पयच्ंति ॥२५६॥। 
वस्तरांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम रेशमी, चीनी ओर कोरो आदिकं वस्त्रौको देते 
भोजनांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम~चार प्रकारके आहारक देते हँ ।॥ २५६ ॥ 
१ इ, सदी, व. सद्धं २ क्ष. व. च्ित्ति० । इ. देत्त०! ३ क, प. द्वि्टविय । 
- क्ष. जं' इति पाठो नास्ति 1 ५ व. कंचोल। 
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चर बहुलं! परिमलामोयमोदयासामुहाउ मालाश्रो । 
मालादुमा पयच्छंति विविहकुसुमेदिं रदयाश्रो 11२५७॥ 
मांग जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारके पुष्पोसे रची हु ओर प्रवर, वहु, परिमर 
सुगंधसे दिशाओकं मुखोको सुगंधित करनेवाली मालाओको देते हँ ।। २५७ ॥ 
| उक्ि्ठभोयभूमीसु जे रा उदय-सुन-समतेया । 
छंधणुसहस्पुततुगा इति तिपद्याउगा स्वे ॥२५८॥ 
उत्तम भोगभूमियोमे जो मनुष्य उत्पन्न होते हँ, वे सव उदय होते हए सू्य॑के समान 
तेजवाक छह हजार धनुष ऊंचे ओर तीन पल्यकी आय्‌वाले होते हँ ।। २५८ ॥ 
देदस्सुचत्तं मभ्मिमासु चत्तारि धणसहस्साद । 
पलछठारि दुख्णि श्राङ पुरिण्दुसमप्पहा पुरिसा 11२५६ 
मध्यम भोगभूमियोमे देहकी ऊंचाई चार हजार धनुष ह, दो पल्यकी आयु है, ओर 
सभी पुरुष पुणेचन्द्रके समान प्रभावारे होते हं ॥ २५९ ॥ 
दोधण॒सदस्सुततु गाः मणएुया पल्ाउगा ज्ख्णासु । 
उत्तत्तकणयवख्णाः हवंति पुख्णारएभावेण 1२६० 
जघन्य भोगभूमियोमे पुण्यके प्रभावसें मनुष्य दो हजार धनुष ऊंचे, एक पल्यकी आय्‌- 
वाले ओर तपाये गये स्व्णंके समान वणंवाङे होते हं ।. २९० ॥ 
जे पुण कभोयभूभीसु सक्र-समसायमटद्ियादारा" । 
फल-पुप्फादारा कैद तत्थ पल्ाउगा सव्वे ॥२६१।। 
जो जीव कुभोगभूमियोमें उत्पन्न होते हे, उनमेसे कितने ही वहांपर स्वभावतः उत्पन्न 
'होनेवारी शक्करके समान स्वादिष्ट भिट्टीका आहार करते हं, ओर करितने ही वृक्षोसे उत्पन्न 
 होनेवारे फल-पुष्पोका आहार करते है ओर ये सभी जीव एक पल्यकी आयुवाले होते हँ।।२६१। 
जायति जुयल-जुयला उणवर्णदिणेहिं जोव्वणं तेहि । 
समचउरससंखाणा वरवजसरीरसंघयणाः ।१२६२।। 
बाहत्तरि~कलसदिया चउसद्िगुणरिणया तणुकसाया 1 
बत्तीसलक्खणघरा उजमसीला विणीया य ॥२६३॥ 
णवमासाउगि सेसे गज्भं धरिङण सूद *-समयग्हि 1 
सुहमिच्णा मरित्ता शियमा देवत्त॒ एावंति ॥।२६४॥ 
भोगभ्‌मिमें जीव य॒गल-युगखिया उत्पन्न होते हं जओौर वे उनचास दिनोमे यौवन दयाको 
प्राप्त हौ जाते हं । वे सव .समचतुरसख संस्थानवारे ओौर श्रेष्ठ वञ्रवृपमदरीरसंट्ननवादे 
होते हं ॥ २६२ ॥ वे भोगभूमियां पुरुष जीव वहत्तर कला-सदित ओौर स्त्रियां चौसठ गुणों 
से समन्वित, मन्दकषायी, वत्तीस लक्षणोके धारक, उदमशीर ओर विनीत होते हं ।। २६३ ॥ 
नौ मास आयूकं शेष रह्‌ जानेपर गभेको धारण करके प्रसूति-समयमे सुख मृत्युते मरकर 
नियमसे देवपनेको पाते हं । २६४ ॥ 
जे पुण सम्माइटौ बिरयाविरया वि तिविहपत्तस्स 1 
जयंति दाणपफलग्रो क्प्पेसु सहड़्या देवा ।२६५॥। 


1 


१. बहल! २ इ. सदा तंगा! ३ म, उत्तमकुदरवर्णा। ४. इ-मद्ियायारा 1 
५ म.--संहणसा ! ६ इ. वावत्तर, भ. व. वावत्तरि 1 ७. इ खूय० । 


१०द वसनन्द्-्रावकाचार 


जो अविरत सम्यग्दृष्टि ओौर देलसंयत जीव हे, वे तीनों प्रकारके पा््रौको दान देनेके 
फलस स्वर्गोमिं महद्धिक देव होते हं ।॥ २६५ ॥ ष 
श्रच्छरसयमजञ्छगय। तत्थाण॒हव्रिडय विचिहसुरसोक्खं । 
तत्तो चया समाणाः मंडलियाईसु जायंतेः 1२६६] 
वहु†पर संकटों अप्सराओकरे मध्यमे रहकर नाना प्रकारके देव-सुखोको भोगकर 
आयुके अन्तमं वहसे च्युत होकर मांडलछिक राजा आदिर्कोमं उत्पन्न होते हँ ॥ २६६ ॥ 
तव्थ वि वहुप्पयारं मण्य श्ंनिङण शि्विग्धं । . 
निगदभयाः वेरग्गकारणं क्रिंचि दद्धश ॥२६७॥ 
पडिबुद्धिङण चद्ङण िवस्षिरिं संजमं च धित्तण । 
उष्पाद्रण राणं के गच्छंति ` गिच््ाणं ॥२६८॥ 
श्रण्णे उ सुदेवत्तं सुमाणुसत्तं पुणो पुणो लदिरण\ 1 
सत्तदठभवरेहि त्रो करति कम्मक्यं गियमा ॥२६९॥ 
वहांपर भी नाना प्रकारके मनृष्य-सुखोको निविघ्न भोगकर भय-रहित हते हए 
कोदं भी वैराग्यका कारण देखकर प्रतिवृदधित हो, राज्यलक्ष्मीको छोडकर ओर संयमको ग्रहण 
केर कितने ही केवलन्नानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त होते हं ओौर कितने ही जीव 
सुदेवत्व ओौर सुमानुषत्वको पुनः पुनः प्राप्तकर सात-आाठ भवके पर्चात्‌ नियमसे कर्मक्षयको 
करते हं ।॥ २६७-२६९ ॥ 
एवं पत्तविसेसं दाणविहाणं फलं च णाङण । 
श्रतिहिस्स संविभागो कायव्वो देसविरदेर्हिं" ॥२७०॥ 
दरस प्रकार पात्रकी विदेपतार्को, दानकं विधानको गौर उसके फल्को जानकर देदा- 
विरती श्रावकोको अतिथिका संविभाग अर्थात्‌ दान अवद्य करना चाहिए ॥ २७० ॥ 
¢ 
सल्लेखना-वणेन 
धरिङण वव्थमेत्तं परिग्गहं छंडिङण श्रवसेसं । 
सगिहे जिणालषएु वा तिविहाहारस्ख बोसरणं ।(२७१॥ 
जं णद्‌ गुरसया्षम्मि" सम्ममालोद्‌ऊण तिविहेण । 
सल्लेखणं चउस्थं सुत्ते सिक्खावयं भगियं ॥२७२1 
वस्त्रमाव्र परिग्रहको रखकर ओर अवदिष्ट समस्त परिग्रहको छोड़कर अपने दी, 
घरमे अथवा जिनाल्यमें रहकर जो श्रावक गुरुके समीपमे मन-वचन-कायसे अपनी भले प्रकार 
आलोचना करके पानके सिवाय देप तीन प्रकारके आहारका त्याग करता ह, उसे उपासका- 
ध्ययनसूत्रमे सल्केखना नामका चौथा रिक्षाव्रत कहा गया हं ॥ २७१-२७२ ॥ 
एवं वारस्मेयं वयम चण्णियं मपु विदि्यः । 
सामादयं तदन ८ णं संखेव्रो बोच्छं ॥२७२॥ 
इस प्रकार वारह्‌ भेदवारे दूसरे त्रतस्थानका मेने वणेन किया । अव सामायिक 
नामके तीसरे स्थानको मं संक्षेपसे कटरुगा ॥ २७३ ॥ 
9 इ. समा, र. समासा । २ प. जायंत्ि । २ व, विगद््भयाई । ४ व, लदिश्रो । ५प. विरषिं। 
६ इ. पथातिम्मि 1 ७ द्‌. विद्यं, व. वीयं 1 = द्‌. तदयं, म. तिद्रीयं । 


प्रोघप्रतिमा १०७ 
सामायिकम्रतिमा 
होण सुदं चेदयगिहम्मि समिहे व चेदयाहिपुहो । 
प्रणुणत्य सुदपएसे पुज्वमुदो उत्तरयुहो वा 1 २७४॥ 
जिणवयण-धस्म-चेहय-परमेदि-जिणालयाण णिचेपि । 
जं वंदणं तियारं कीरः सामाद्यं तं खु ॥२७५॥ 
स्नान आदिसे शुद्ध होकर चेत्यालयमें अथवा अपने ही घरमे प्रतिमाके सन्मुख होकर, 
अथवा अन्य पवित्र स्थानमे पूवेमुख या उत्तरमुख होकर जिनवाणी, जिनधमे, जिनविम्व, 
पंच परमेष्ठी ओर कृत्रिम-अक्रतनिम जिनाक्योकी जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती है, वह्‌ 
सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान हं 1 २७४-२७५ ॥ 
काउर्सग्गम्हि शश्र लाहालाहं च सत्त-मित्तं च । 
संजोय-विप्पजोयं त्तिण-कचण चंदणं वासिः ॥२७६॥ 
जो पस्सद्‌ समभावं मणम्मि धरिङण पंचणवयारं । 
वर-श्रहपाडिरेरेहिं संजयं निणसरूवं च ।1२७७॥ 
सिद्धसरूवं ायइ श्रहवा स्षाणुत्तमं ससंवेयं 1 
खणसेक्छमविचलंगो उत्तमसामाइयं तस्स 1२७८१ 
जो श्रावक कायोत्सगमें स्थित होकर लाभ-अराभको, शत्रू-मित्रको, इष्टवियोग- 
अनिष्ट संयोगको, तृण-कांचनको, चन्दनको ओर कुटारको समभावसे देखता ह, ओर मनमें 
पंच नमस्कारमंत्रको धारण कर उत्तम अष्ट प्रातिहार्योसि संयुक्त अर्हन्तजिनके स्वरूपको ओौर 
सिद्ध भगवान्‌के स्वरूपको ध्यान करता हे, अथवा संवेग-सहित अविचल-अंग होकर एक क्षण 
को भी उत्तम ध्यान करता हँ, उसके उत्तम सामायिक होती है ॥ २७६-२७८ ॥ 
एवं तइयं राणं सणियं सामादयं समासेण । 
पोसदहवि्हिं चउस्थं ठाणं एत्तो पवकङ्खामि ।२७९।।४ 
इस प्रकार सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान्‌ संक्षेपसे कहा । अव इससे आगे 
प्रोषधविधि नामके चौथे प्रतिमास्थानको कटुंगा ॥ २७९ ॥ 
मरोषधमतिपा 
उत्तम-मञ्स्-जहरणंः तिविहं पोसह विहाणमुद््ं । 
, “ सखरसत्तीएु मासम्मि चरस्सु प्वेसु" कायव्वं ॥२८०।५ 
उत्तम, मध्यम ओर जघन्यके मेदस तीन प्रकारका प्रोपध-विधान कहा गया 
यह्‌ श्वावकको अपनी शक्तिके अनुसार एक मासके चारो पवेमिं करना चाहिए ॥ २८० 


~ 21 


१ भ. करेद्‌ 1 २ ऊुडारं ! ३ इ. मरक्षम-जदस्ं । ८ प. पञ्चसु 1 

% वैयम्रचं च्रिविधं त्यक्त्वा स्यक्त्वाऽऽरस्भपरिग्रदम्‌ 1 
स्नानादिना दिशयुद्धागश्ुद्धया सामायिकं भजेत्‌ ४ १६४॥ 
गेहे जिनालयेऽन्यत्र ्रदेश्ते वाऽनघे शुचौ 1 
उपविष्टः स्थितो चापि योग्यकालषमाध्रितम्‌ ॥९६५१ 
कायोतसगेस्थितो भूत्वा ध्यायेर्पंचपदीं हदि 1 
गुरूम्‌ पञ्चाथवा सिदधस्वरूपं चिन्तयेत्सुधीः 1५६७ 

† सासे चत्वारि पर्वाणि प्रोपधास्यानि तानि च! 
यत्तत्रोपोपणं प्रोपधोपवासस्तटुच्यते ॥१६९।--गुर० भ्राद० 


१०८ वसुनन्दि-घावकाचार 
सत्तमि-तेरसि दिवष्षम्मि श्रतिहिजणभोयणाचसाणम्मि । 
मोत्तूण संजणिजं तत्थ वि काण सुहसुद्धि ॥२८५।) 
पकखालिखण वयणं कर-चरणे णियमिङण तस्येव । 
पञ्छुा जिणिदभवणं गंनूण जिणं णमंसित्ता ॥२८२।1 
गुस्पुर्रो किदियम्मं! चेदणपुख्वं कमेण काङण 1 
गुरुसक्खियमुववासं गहिऊण चउच्चिहं विहिणा १।२८२। 
वायण-कहाणुपेदण-सिक्खाचण-चितणोचश्रोगे्िं । 
णेण दिवससेतं श्रवरारिदियवदणं किचा ।२८४॥ 
रयणि समयग्हि सिचि काउस्सम्गेण णिययसत्तीए । 
पडटिलेहिङण भूमिं श्रप्पपमाखेण संधारं ॥२८५) 
दाऊण किंचि रत्ति सद्ङण जिणालए णियघरे चा । 
श्रहवा सयल्ं रत्ति कारउस्छम्गेण ङण ॥२८६॥ 
पचसे उद्ित्ताः वंदणविदहिणा जिं णमंसित्ता । 
तह दञ्व-भावपुज जिण-सुय-साहूण काण (1२८५१ 
उन्तविहाणेण तहा दियं रत्ति पुणो वि गमिङण । 
पारणदिवसम्मि पुणो पूयं काङण पुव्चं च ॥२८८॥ 
गंतूण णगिययगेहं श्रतिहिविभागं च तस्थ काऊण । 
जो भुज्‌ तस्स फुडं पोषहविहि उत्तमं हेद्‌ ।२८९।। # । 
सप्तमी ओर त्रयोदशीकं दिन अतिथिजनके भोजनके अन्तमें स्वयं भोज्य वस्तुका 
भोजनकर ओौर वहीपर मुख-शुद्धिको करके, मुखको ओौर हाथ-पैरोको घोकर वहांपर ही उपवास 
सम्बन्धी नियम करके पड्चात्‌ जिनेन््र-भवन जाकर ओर जिनभगवान्‌को नमस्कार करके, 
गुरुके सामने वन्दनापूवैक क्रमसें कृतिकर्मको करके, गुरुकी साक्षीसे विधिपूर्वक चारों प्रकारके 
आदहारके व्यागरूप उपवासक ग्रहण कर शास्त्र-वाचन, धर्मकथा-श्रवण-श्रावण, अनुपरेक्षा- 
चिन्तन, पठन-पाठन आदिक उपयोग दारा दिवस व्यतीत करकं तथा आपराह्हिक-वंदना 
करकं, रात्रिकं समय अपनी ` शदितकं अनुसार कायोत्सगेसे स्थित होकर, भूमिका 
प्रतिरेखन (संशोधन ) करके, ओर अपने शरीरके प्रमाण विस्तर खगाकर रात्रिम कुछ समय 
तक जिनालय अथवा अपने घरमे सोकर, अथवा सारी रात्रि कायोत्सगंसे विताकर प्रातःकाल 
उठकर ` वंदनाविधिसे जिन भगवान्‌को नमस्कार कर, तथा देव, शास्त्र जौर गुरुको 


द्रव्य वा भावपुजन करके पूर्वोक्त विधानसे उसी प्रकार सारा दिन ओर सारी राच्रिको फिर 


१ व. किरियम्मि। ¶ ध. म. व्‌. प्रतिपु 'णाङणः इति पाठः । 
£ उत्तमो मध्यमश्चैव जघन्यशचे्ति स त्रिधा 1 

यथाशक्तिविधातव्यः कमंनिमखनक्तमः ॥१७०) 
सप्तम्यां च त्रमोदश्यां जिनार्या पात्रसस्क्रियाम्‌ 1 
विधाय विधिवदयैकभक्तं शद्धवपुस्ततः ॥१७१॥ 
गुर्वादिसन्निरधि गत्वा चतुरादारवनंनम्‌ । 
स्वीकृत्य निखिलां रात्रिं नयेच्च सत्कथानक्रैः ॥१७२॥ 
प्राततः पुनः शुचिभ्वा निर्माप्यादैस्पूजनम्‌ । 
सोत्सादस्तदद्योरात्रं सद्धयानाध्ययनैनयेत्‌ ॥ १७३॥ 
तत्पारणान्दि निर्माप्य जिनार्या पात्रसच्कियाम्‌ 1 
स्वर्यं वा चेकभक्तं यः कुर्यात्तस्योत्तमो हि सखः ॥१०४ा 


सचित्त्यागप्रतिमां १०९ 


भी विताकर पारणाके दिन अर्थात्‌ नवमी या पुणेमासीको पनः पूवकं समान पूजन करके तत्पदचात्‌ 
अपने घर्‌ जाकर ओर वहां अत्तिथिको आहारदान देकर जो भोजन करता है, उसके निद्चयसे 
उत्तम प्रोषधविधि होती हं । २८१-२८९ ॥ 
£ जह उक्स्सं तह ॒मज््िमं व्रि पोसहविहाणसुदि्टं । 
णवर विसेसो सलिलं छंडित्ताः वन्नए सेखं २९०), 
भुणिङण गुरुवकजन साचननविवजियं णियारंभं 1 
जइ कुण तं पि कजा सेसं पुव्वं च णायम्वं ।२९१॥ 
जिस प्रकारका उक्करृष्ट प्रोषध विधान कहा गया हँ, उसी प्रकारका मध्यम प्रोपध 
चिधाने भी जानना चाहिए ! केवल विकेषता यह्‌ ह किं जकको छोडकर शेप तीनो प्रकारके 
आहारका त्याग करना चाहिए ॥ २९० ॥ जरूरी कायंको समकर सावद्य-रहित अपने 
घरू आरम्भको यदि करना चाहे, तो उसे भी कर सकता है । किन्तु शेप विधान पूर्वके समान 
ही जानना चाहिए ॥ २९१ ॥ 
श्रायंबिलः णिन्वयरीः एयष्टाणं च एयभक्तं वा 1 
जं कीरद्‌ तं णेयं अष्टर्णयं पोसह विहाणं १२९२} 
जो अष्टमी आदि पर्वेके दिन आचाम्ल, निर्विजत्ति, एकस्थान, अथवा एकभवतको 
करता है, उसे जघन्य प्रोषघ विधान जानना चाहिए ॥२९२।। (विजेषाथे परिशिष्टमे देखो ।) 
ग सिरण्हाणव्वटृण-्मघ-मन्नकेसाददेहसंकप्णं 1 
प्ररणं पि रागहेडं विवज्ए पोसंहदिणम्मि (२९३॥ 
प्रोषधकं दिन शिरसे स्नान करना, उवटना करना, सुगंधित द्रव्य लगाना, माला पह- 
नना, वां आदिका सजाना, देहका संस्कार करना, तथा अन्य भी रागके कार्णोको छोड 
देना चाहिए २९३ ॥ | 
एषं चउत्थसणं विवरिणयं पोखर ससासेण 1 
एत्तो कमेण सेसाणि सुण संखेवश्रो योच्छं ।२९४॥ । 
इस प्रकार प्रोषध नामका चौथा प्रतिमास्थान सक्षेपसे वर्णेन किया । अव इससे 
आगे शेष प्रतिमा-स्थानोको संक्षेपसे कर्हुंगा, सो सुनो ॥! २९४ ॥ 


सचित्तत्यागप्रतिमा 


जं वजिजद्‌ हरिथं तुय^पत्त-पवाल-कद-रुल-वीयं । 
श्रप्पासुरं च सलि सचित्तणिच्वित्ति तं सणं ।1२६५ा५ 


१ च. छंड़ित्ता 1 २ श्रायविल--भम्लं चतुर्थो रसः, स एव प्रायेण व्यंजने यत्र भोजने प्रोदन-कुरमाप- 
सकतुप््तिके तदाचामाम्लम्‌ 1 ध्रायंविलमपि तिविहं उकफिटट-नहर्ण-मञ्िमदणएहिं । तिविहं जं विरलप्वाद् 
पकप्पएु तस्थ ॥\१०२१ मिय-सिधव-सुंडि मिरीमेही सोवचरं च विडलवरो । हिगुषुगधिपु पाए पक्प्यण 
सादय वल्थु १९०३१} श्रमिधानराजेन्द््‌ 1 ३ व. रिग्ियडी । ९ इ, फ, तय० 1 

ॐ मध्यमोऽपि भवेदेवं स त्रिधाहारवर्जनम्‌ । 
जलं सुक्त्वा जघन्यस्देकमभत्तादिरनेरुधा ॥१७५॥ 
ग स्नानसुदतन गन्धं माल्यं चेव वितेपनम्‌ । 
यच्चान्यद्‌ राराहेतः स्यादर्ज्य॒तस्मोपधोऽखिलस्‌. ॥9 ७६१ 
4; सूरं फलं ष्व शाकादि पुष्पं वाजं करीरकूम्‌ । 
श्प्रासुकं त्यजेन्नोरं खचित्तविरतो गदी ॥१७८--चुज० श्राद० 
९५ । 


११० वसखुनन्दि-ध्रावकराचार 


जहांपर हरित त्वक्‌ (छाल) पचर, प्रवाल, कंद, फल, वीज, ओर अप्रासुक जठ त्यागं 
किया जाता ह, वहं सचित्त-विनिवृत्तिवाला पांचवां प्रतिमास्थान हं । २९५ ॥ 
रातरिथुक्तित्यागप्रतिपा 
मण-वयण-काय-कय-'कारियाणुमोपएहिं मेहुणं णवधा । 
दिवस्म्मि जो विवद गुणम्मि सो सावग्रो चो ।।२६६॥ [१] 
जो मन, वचन, काय ओर कृत, कारित, अनुमोदना, इन नौ प्रकारोसे दिनमें मेथुन- 
कात्याग करता है, वह्‌ प्रतिमारूप गुणस्थानमे छठा श्रावक ह, अर्थात्‌ छठी प्रतिमाधारी ह । २९६॥ 


वरह्यचर्यपरतिभा 
पुव्चुत्तणवविहाणं पि महणं सञ्वदाः विव तो । 
इस्थिकहादणिवित्तोः सत्तमगुणवंभयारी सो ॥२९७।।[२] 
जो पूर्वोक्त नौ प्रकारके मथुनको सर्वदा त्याग करता हुभा स्त्रीकथा आदिसे भी निवृत्त 
हो जाता हे, वह॒ सातवें प्रतिमारूप गुणका धारी ब्रह्मचारी श्रावक हं । २९७ ॥ 


अआरम्भनिष्टत्तमरतिमा 
जं किंचि गिहारंभं वहू थोगं* वा सया विवजे ह्‌ 1 
श्रारमणियत्तमदं सो श्म सावश्रो भणिश्रो ॥२९०।[३] 
जो कू भी थोड़ा या वहूत गृहसम्न्धी आरम्भ होता ह, उसे जो सदाके किए त्याग 
करता हं, वह्‌ आरम्भसे निवृत्त हुदं हं वृद्धि जिसकी, एेसा आरम्भत्यागी आठवां श्रावक कहा 
गया हं ॥२९८ ।) 


परिग्रहत्यागमरतिमा 
मोत्तूण व्थमेत्तं परिग्गहं जो विवञ्जएु सेसं । - 
तत्थ वि सुच्छं ण करेद्‌ जाणद्‌ सों सावश्रो णवमो ॥२९९।।[४] & 
जो वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर रोष सव परिग्रहको छोड देता है ओर स्वीकृत वस्तर- 
मावर परिग्रहम भी मूर्च्छा नहीं करता ह, उसे परिग्रहत्यागप्रतिमाधारी नवां श्वावक जानना 
चाहिए ॥ २९९ ॥ : ' 


अनुमतित्यागप्रतिमा 
पुष्टो वाऽपुदधो चा णियगेहि परेहि च सगिहकन्नमि । 
्रणुमणणं जो ण॒ कुणद्‌ वियाण सो सावगश्रो द्षमो ॥३००।।[५] 


१. किरियाणु० । २व. सब्बहा। ३ क, व. -रियत्तो। ४ म. थोवं। 

[9] स दिवा-बह्यचारी यो दिवा खीसंगमं त्यजेत्‌ 1 

[२] स सदा बरह्मचारी यः खीसंगं नवधा स्यजेद्‌ ॥१७९॥ 

[३] सः स्यादारम्मविरतो विरमेयोऽखिंलादपि | 

` पापहेतोः सदाऽऽरम्भा्तेवाक्रष्यादिकात्सदा ॥१८०॥ 

[४] निगरव्' वखमात्र॑ यः स्वीकृत्य ` निखिलं त्यजेत्‌ । 
वाद्यं परियरहं स स्याद्विरक्तस्तु परियदाव्‌ 1१८१ 

[अ] प्षटोष्ष्टोऽपि नो दक्तेऽन्ुमतिं पापहेतुके 
पेदिकाखिलका्थे योऽ्चुमत्तिविरततोऽस्त॒ सः ॥१८२॥--गुण० श्राव० 


उटिष्त्याग-प्रतिमा 


९९९ 


स्वजनोंसे ओर परजनौसे पूछा गया, अथवा नहीं पचा गया जो श्रावक अपने गृह 
सम्बन्धी कायम अनुमोदना नही करता हे, उसे अनुमतित्याग प्रतिमाधारी दसवां श्रावक जानना 


चाहिए ।॥ ३०० ॥ 


उदिषएत्यागप्रतिषा 


एयारसम्मि ठणे उक्ठिट्रो सावग्रो हवे दुविहो । 
चत्थेकधरो पडमो कोवीणपरिग्गष्टो विदि्मो' ।३०१।।(१) 


ग्यारहवे प्रतिमास्थानमें गया हुमा मनुष्य उक्छृष्ट श्रावक कहलाता ह । उसके दौ 
भेद ह, प्रथम एक वस्त्रका रखनेवाला ओौरं दूसरा कोपीन (रंगोटी ) मात्रपरिग्रहवाला।।३०१)। 


शधस्मिल्लाणं चय्णं करद्‌ क्तरि छुरेण वा पमो । 
उणादइसु पडिलेहइ्‌, उवयरणेण पयडप्पा ॥३०२॥ 
खुजैद पारणिपत्तम्मि भायणे चा सद्‌ ससुवददौ । 
उववासं पुण णियमा चउच्विहं कुणद्‌ पव्चेसु ।२०२॥ 
पक्खालिङण पत्तं पविसद्‌ चरियाय पेरणे च्चा । 
भणिङण धम्मलाहं जायद्‌ भिस्खं सयं चेच ।(३०४॥ 
सिग्घं लाहालाहे श्रदीणवयणो णियत्तिङण तश्रो । 
श्रणणमि गिहे वस्चद द्रिसहं मोणेण कायं वा ।३०५॥ 
जई श्रद्धवहेः कोद वि भणड्‌ पत्येद्‌ भोयणं ऊुणह । 
भोत्तण णिययभिक्खं तस्सरणणं अंजए सेसं ॥३०६॥ 
श्रहं ण भण्‌ तो भिक्खं भमेन गियपोटटपूरणपमाणं । 
पच्छा एयम्मि गिहे जाएरज पासुगं सलिलं ।३०७॥ 
जं किं पि पडियमिश्खं सुंजिज्जो सोटिङूण जक्तेण ! 
पकवरालिङण पत्तं गच्छिज्जो गुरुसयासम्मि ॥३०८।॥। 
जइ एवं ण रएज्जो काडंरिसगिहम्मिः चरियाएु । 
पविसत्ति एयभिष्खं पवित्तिरियमयं' ता ऊर्जा ॥३०६॥ 
गतूण शुरसमीवं पघ्वक्खाणं चउच्धिदं विहिणा । 
गदिङण तश्रो सब्वं श्रालोचेज्जा पयततेण ॥२१०।४ 


प्रथम उत्कृष्ट श्रावक (जिसे कि क्षुल्लक कहते हँ) धम्मिरलोका चयन अर्थात्‌ हंजामत 
कंचीसे अथवा उस्तरेसे कराता हँ । तथा, प्रयलीर या सादधान होकर पीड्टी आदि उपकरण- 


से स्थान आदिका प्रतिरंखन अर्थात्‌ संगोधन करता हं ॥ 


०२ पाणि-पात्रमे या धाद्ी 


आदि भाजनमे (आहार रखकर) एक वार वैठकर भोजन करता हं । किन्तु चारों पर्वोमिं 


१ भ, व. विद्ृश्रो । २व. चयणं। ३ व. लेहद्‌मि। य. कायच्चं। ५प. श्रटवहे! ६ कां 
रिसिगोहणम्मि । ७ ध. णियमेणं । 
(१) गेहादि व्यासे त्यक्त्वा गुबन्ते चतमाधितः । 


भेषयालीः यस्तपस्तप्येदुदिष्टविरतो हिं सः 1६८३१ 


 उद्िष्टविरतो देधा स्यादाद्यो दखखण्डभार । 


संमूष्वजानां वपनं कर्तनं देव रारयेव्‌ ॥५८४९॥ 

रच्छेप्राकारितो भोक्त ऊर्यातद्धित्तां यधायनम्‌ 1 

पाणिपात्रेऽन्यपात्रे दा सेदु सुत्तं निदिष्दान्‌ ५५५१ 

युक्त्वा प्रार्य पादं (ल) च रखा च रुरूस्चिधिस्‌ ! 

चतुधा परित्यागं ङत्वाऽऽरोदनमाध्रचेत्‌ ॥१८६॥-युय० द्ा० 


११२ चञुनन्द्-श्रावकाचार 


चतुविध आहारको त्यागकर उपवास नियमसे करता टँ ॥ ३०३ ॥ पात्रको प्रश्षान करकं 
च्यक किए श्रावककं घरमे प्रवेश करता ह ओर आगिनमे ठहरकर "धमे-लाभ' कहुकर स्वयं 
ही भिक्षा सांगता ह ॥ ३०४ ॥ भिक्षा-लाभके अलाभमे अर्थत भिक्षा न मिलनेपर, अदीन- 
मूख हो वहांसे शीघ्र निकलकर दूसरे घरमे जाता हं ओर मौनसे अपने शरीरको दिखलाता 
हे ॥ ३०५ ॥ यदि अधे-पथमे, अर्थात्‌ मार्गके वीचमें ही कों श्रावक मिरे ओर्‌ प्रार्थना 
करे कि भोजन कर लीजिए तो पूवं घरसे प्राप्त अपनी भिक्षाको खाकर, दोष अर्थात्‌ जितना 
पेट सरली रह, तत्स्ममाण उस श्रावककं अन्नको खावे ॥ ३०६ [। यदि कोईं भोजनक चिए 
न कटः तो अपने पेटके पूरण केरनेके प्रमाण भिक्षा प्राप्त करने तक परिभ्रमण करे, अर्थात्‌ 
अन्य अन्य श्रावकोके घर जावे । आवद्यक भिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात्‌ किसी एक घरमे 
जाकर प्रासुक जल मागे ॥ ३०७ ॥ जो कुछ भी भिक्षा प्राप्त हुईं हो, उसे शोधकर भोजन 
करे ओर यत्नके साथ अपने पातको प्रक्षालनकर गुरुके पासमे जावे । ३०८ ॥ यदि किसी- 
को उक्त विधिसें गोचरी करना न सचे, तो वह मुनिर्योके गोचरी कर जानेके परचात्‌ चयि 
लिए प्रवेश करे, अर्थात्‌ एक भिक्षाके नियमवाला उक्कृष्ट श्रावक चयकि किए किसी श्रावक 
जनके घरमे जावे ओर यदि इस प्रकार भिक्षा न मिल, तो उसे प्रवृत्ति-नियमन करना चार्हिए, 
अर्थात्‌ फिर किसीके धर न जाकर उपवास का नियम कृर लेना चाहिए ॥.३०९ ॥ पदचात्‌ 
गुरुके समीप जाकर विधिपूरवेक चतु्विध (आहारके त्यागरूप) प्रत्याख्यान ग्रहण कर पुनः 
प्रयत्नके साथ सवदोषोकी आलोचना करे ॥ ३१० ॥ 

एमेव ्ोद्र विदश्रो णवरिविसेसो कखिञ्ज शियमेखा । 

लोचं धरिज्न पिष्टं सुंजिञ्नो पाणिपत्तम्मि ॥३११।८५) ` 

इस प्रकार ही अर्थात्‌ प्रथम उक्कृष्ट श्रावककं समान ही द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक होता 

है, केवल विशेषता यह्‌ ह कि "उसे नियमसे कंशोका छोच करना चाहिए, पीठी रखना चाहिए 
ओर पाणिपात्रमं खाना चाहिए ।३११॥ 

दिरपडिम-बीरचरिया-तियालजोगेसु णास्थि श्रहियारो 1 

सिद्धत-रदस्साण वि श्रज्छयणं देसत्रिरदाणंः ॥२१२॥।(२) 

दिनमें प्रतिमायोग धारण करना अर्थात्‌ नग्न होकर दिनभर कायोत्स्गं करना, वीर- 

चर्था अर्थात्‌ मुनिके समान गोचरी करना, त्रिकाल योग अर्थात्‌ गर्मीमिं पवंतके शिखरपर, वर- 
सातमें वृक्षके नीचे, ओर सर्दीमिं नदीके किनारे ध्यान करना, सिद्धान्त-ग्न्थोका अर्थात्‌ केवली, 
श्रुतकेवरी-कथित गणधर, प्रत्येकेवुद्ध ओर अभिन्नदशपूर्वी साधुओंसे निमित ग्रन्धोका अध्ययन 
ओर रहस्य अर्यात्‌ प्रायरिचत्त शास्वका अध्ययन, इतने कार्योमिं देशविरती श्वावकोका अधिकार 
नहीं है ॥ ३१२ ॥ व 
। उद्िहपिंडविरश्रो दुवियप्पो सावेश्रो समासेख । 
एयारसम्मि ठणे भरिग्रो सुत्ताणुसारेण ॥२१३ 


१. व, विरयाणं। 
, (9) द्वितीयोऽपि भवेदेवं स त॒ कौपीनमोात्रवान्‌ 1 
. ऊर्यारलोचं धरेषििच्छं पाणिवात्रेऽशनं भजेत्‌ ॥१८५॥ 
(२) वीरच्या-दिनच्छाया सिद्धान्ते निद्यसंश्ुतौ । 
त्रेकालिके योऽवयोगेऽस्य विद्ते नाधिकारिता ॥१८८॥ 
-गूण० श्राचवर 


चिनय-वरैन ११२ 


ग्यारह प्रतिमास्थानमे उपासकाध्ययन-सूत्रके अनुसार संक्षेपसे मेने उद्दिष्ट आहार- 
. के त्यागी दोनों प्रकारके श्रावकौका वणेन किया ॥ ३१३ ॥ 


रानरिभोजनदोप-वणन 
एयारसेसु पठमं वि! जदो शिचिभोयणं कुणं तस्स 1 
णं ण खाद तम्हा शिसिमुत्ति परिदरे शियमा ॥२१४॥ 
चकि, रात्रिको भोजन करनेवाके मनुष्यकं ग्यारह प्रतिमाओमेसे पटरी भी प्रतिमा 
नहीं ठ्टरती ह, इसलिए नियमसे रात्रिभोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१४ ॥ 
चम्महि-कीठ-उंदुर'-सुयंग-केसाद  श्रसणमञ्फम्मि 
पडियं ण किं पि पस्सद्‌ थुंजद सन्नं पि णिसिसमये ॥३१५॥ 
भोजनके मध्य गिरा हुआ चम, अस्थि, कीट-पतंग, सपं ओर केश आदि राच्रिकं समय 
कृ भी नहीं दिखाई देता ह, ओौर इसकिए रात्रिभोजी पुरुष सवको खा जाता हं ।। ३१५ । 
दीउञ्जोयं जद णद्‌ तदह वि चउरिंदिया श्रपरिमाणा । 
णिवडंति दिषद्धिराएण मोहिया श्रसणमसञ्कम्मि ॥३१६॥ 
यदि दीपक जलाया जाता है, तो भी पतंगे आदि अगणित चतुरिन्द्रिय जीव दृष्टिराग- 
से मोदित होकर भोजनके मध्यमे गिरते हं ।॥ ३१६ ॥ 
दयपएरिसमाहारं श्रुजतो श्रादणासमिद लोए । 
पाउणद्र्‌ परभवम्मि चग संसारदुक्खाद्‌' ॥३१७॥ 
इस प्रकारके कीट-पतंगयुक्त आहारको खानेवाला पुरुष इस लोकम अपनी आत्मा- 
का या अपने आपका नाश करता है, ओर परभवमे चतुगंतिरूप संसारके दुःखोको पाता 
ह ॥ ३१७ ॥ 
एवं बहुप्पयारं* दोसं, णितिभोयणम्मि णाङण । 
तिविहेण रादखुत्ती परिहरियन्वा वे तम्दा ॥३१८॥ 
इस प्रकार रात्रिभोजनमे बहुत प्रकारक दोष जानकरके मन, वचन, कायसे रात्रि 
भोजनका परिहार करना चाहिए ।॥ ३१८ ॥ 


श्रावकके अन्य कचेव्य 
विणश्रो विञ्जाविच्चं कायक्रिल्ेसो य पुञ्जणवपिहाणं 1 
सत्तीए जहजोग्गं कायव्व देसविरणएहिं ॥३१९॥८९) 
देशविरत श्रावकोको अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य विनय, व॑यावृतत्य, काय- 
वेश ओर पूजन-विधान करना चाहिए ॥ ३१९ ॥ 


विनयका वर्णन 


दुंसण-णाणष्चरित्ते तव उवयारम्मि पचा विणश्नो 1 
पचमगडगमणत्थं कायव्वो देसविरएण ॥३२०॥(२) 


१्‌.पि1 रव. वाद्‌} २ व. दुदर! ध. दुंदुर 1 ४ध. प्पयारे! ५. दमे ! ६ ध. गमप्त्ये। 
(8) विनयः स्याद्वेयाइ्यं कायङ्घेशस्तथा्चना 1 
कर्तव्या देशदिरते्यधाद्चक्तिं यथारमम्‌ ॥९९०1। 
(२) दक्ष॑नश्तानचारित्रल्तपसाऽ्प्युपचारतः 1 
विनयः पंचधा ख स्यात्समस्तरुखगृपणः 1१९१1 


११४ चयुनन्दि-धावकाचार 


दरोनविनय, स्ञानविनय, चारित्रचिनय, तपविनय, ओर उपचारविनय, यह पाच 
प्रकारका विनय पंवमगति गमन अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिके लिए शधावकको करना चाहिए ॥ ३२०॥ . 
गिस्सकिय-संवेगादह जे गुणा वरिणया मए पुच्चं । 
तेसिमणपालणं जं वियाण सो दंसणो विणश्रो ॥२२१॥८१) 
निःरंकित, संवेग आदि जो गुण मेने पहठे वर्णन किये ह, उनके परिपाटनको दरौन- 
विनय जानना चाहिए ॥ ३२१ ॥ । । । 
णाणे णाणुबयरणे य णाणव्र॑ततम्मि तह य॒ भत्तीए्‌ । 
जं पडियरणं कीरह्‌ णिच्च तं णाणविणश्रो इ ॥२३२२॥८२) 
ज्ञानमे, ज्ञानक उपकरण चास्त्रे आादिकमे, तथा ज्ञानवत पुरुषमे भवितिके साथ नित्य 
जो अनुकूल आचरण किया जाता ह, वह्‌ ज्ञानविनय है ।॥ ३२२ ॥ 
पचविह्‌ चारित्तं श्रहियारा ञे य वरिणया तस्त! 
जं तेक्तिं वहुमाणं वियाण चारित्तविणश्रो सो-॥३२३॥ 
परमागममें पांच प्रकारका चारित्र ओर उसके जो अधिकारी या धारण करनेवाठे 
वणेन किये गये ह, उनके आदर-सत्कारको चारितव्रविनय जानना चाहिए ॥ ३२३ ॥ 
वालो य बुद्धो यं संकष्पं चञ्जिङणं . तघसी्ण॑ः । 
जं पणिवायं करद्‌ तवविणयं तं॑विथाणीहि, ॥३२४।(द> 
यह्‌ वालक दै, यह्‌ वृद्ध ह, इस प्रकारका संकल्प छोडकर तपस्वी जनोका जो प्रणिपात 
अर्थात्‌ आदरपूर्वैक वंदन आदि किया जाता है, उसे तप विनय जानना चाहिए ॥ ३२४ ॥ 
उवयारिध्चो चि विणश्चो मण-वचि-काएण हद्‌ तिवियप्पो । 
सो पुण दुचिद्योे भणिश्रो पचक्व-परोक्लमेएण ॥२२५। (४) 
ओौपचारिक विनय भी मन, वचन, कायके भेदसे तीन प्रकारकी होती ह ओर 
वह्‌ तीनों प्रकारका विनय प्रत्यक्ष ओर परोक्षके भेदसे दो प्रकारका कहा गया हं ॥ ३२५ ॥ 
नं दुप्यरिणामाश्रो मणं णियत्ताविण सहोष । 
उाचिञ्जद्‌ सो विणश्रो जिणेहि माणस्सि्ो भणिश्रो ।॥२२६॥(*) 
जो मनको खोटे परिणामोंसे हटाकर शुभयोगमें स्थापन किया जाता ह अर्थात्‌ क्गाया 
जाता ह, उसे जिन भगवानने सानसिक विनय कहा है ॥ ३२६ ॥ 
दिय॒-मिय पुञ्ज" सुत्ताणुवीचि श्रफरसमक्क्रसं वयणं 1 
संजयिजणम्मि जं चाद्ुभासणं चाचिश्रो वीणश्रो ॥२२५७। (६) 


१ इ, मया) २म. तवस्सीणं । रे फ, प, वियाणेहिं 1 ४ ध. पुजा । 

(99 निश्ंकित्वादयः पूर्वं ये गुणा वर्णिता मया । , 
यत्तेपां पालनं स॒ स्याद्विनयो ` ददोनात्मकः ॥१६२॥ 

८२) च्ताने स्तानोपचारे व्व ^ ००००००००“ ५०० ५०००००५ 

(द) यहीका पाड सुद्धित मतिं नहीं हे श्रौर उसकी श्रादर्खमूत पंचाग्रतीं मन्दिर दहलीको हस्तलिखित 
तिमे भी पत्र टूट जानते पाठ उपलब्ध नदीं है -- संपादक । 

(४) मनोवाद्धाय भेदेन ०००५००००००००८ ५०१००००००००० 
भरव्यक्षेतरमेदेन सापि स्याद्विविधा पुनः। 

(५) दुर्ध्यानात्समाङ्ृष्य श्ुमध्यानेन ` धार्यते +. 
मानसं व्वनिश्नं भक्तो मानसो विनयो हि सः 1१९७ 

(६) वचो दितं मितं पूञ्यमयुची चिचचोऽपि च 1 
यय्यतिमनुवर्तेत वाचिको चिनयोऽस्तु सः ॥१९८॥ 


विनय-वरन ११ 


हित, मित, पूज्य, शास्तरानुकूल तथा हूदयपर चोट नहीं करनेवा कोमल वचन कहना 
ओर संयमी जनोयं चादु (नमं) भाषण करना सो वाचिक विनय ह ।॥ ३२७ ॥ 
क्रिरियम्पभ्मुहयणं शवणंजकज्ति शाक्तणुवकहरणदाणं । 
एते प्शयुग्मणं च गनच्छुमासे धणुल्वजणं ॥३२८॥८१) 
कायाणुरूवस दणकरण' कालाणुरूवपडियरण' । 
संथारभणियकृरणं उवयरणाणं च पहिक्िहणं ॥३२९॥ 
दष्वेवमाह काद्यविणश्रो रिसि-सावयाण कायन्वो । 
जिणवयणमणुगणंतेण देसविरणएण जहजोग्गं ।॥३२०।।८२) ' 
साधु ओर श्रावकोका कतिकमे अर्थात्‌ वंदना आदि करना, उन्हूं देख उठकर खड़े 
` होना, नमस्कार करना, अंजली जोड़ना, आसन ओर उपकरण देना, अपनी तरफ़ आते देखकर 
उनके सन्मुख जाना, ओर जानेपर उनके पी पीछे चलना, उनके शरीरकं अनुकूल मर्दन करना, 
समयके अनुसार अनुकरण या आचरण करना, संस्तर आदि करना, उनके उपकर्णोका प्रति- 
रेखन करना, इत्यादिक कायिक विनय हे । यह कायिक विनय जिनवचनका अनुकरण करने- 
वारे देशविरती श्रावकको यथायोग्य करना चाहिए ॥ ३२८-३३० ॥ 
इय प्शच्चक्खो एसो भरिश्रो गुरणा विणा वि श्राणाए्‌ । 
श्रखुवद्धिञजए्‌ जं तं परोक्खविखश्रो त्ति विर्णेश्रो ॥३३१॥८३) 
इस प्रकारसे यह तीनों प्रकारका प्रत्यक्ष विनय कहा । गुरुके विना अर्थात्‌ गुरुजनो- 
कं नही होनेपर भी उनकी आन्ञाके अनुसार मन, वचन, कायसे जो अनुवतेन किया जाता हे, 
वह परोक्ष-विनय ह, एसा जानना चादिए ॥ ३३१ ॥ 
विणएख ससंकुजलजसोहधवलियदियतश्रो पुरिसो । 
सन्वत्थ हव सुहश्रो तहैव श्रादिनव्यणौ य ॥३३२।॥(४) 
विनयसे पुरुष शशांक (चन्द्रमा ) कं समान उज्ज्वल -यसःसमृहसे दिगन्तको धवित 
` करता ह । विनयसे वह्‌ स्वन सुभग अर्थात्‌ सव जगह सवका प्रिय होता ह्‌ आौर तथैव 
आदेयवचन होता ह, अर्थात्‌ उसके वचन सव जगह आदरपू्वेक ग्रहण किये जाते हँ ।॥ ३३२ ॥ 
जे केद्‌ वि उवा इह-परलोए सुहावह्य संति । 
चिणएण गुरुजणाणं! स्वे पाउण ते पुरिसा ॥३३३॥(५) 
जो कोई भी उपदे इस कोक ओर परलोकमे जीवको सुखकं देनेवारे होते ट्‌, उन 
सवको मनुष्य गुरुजर्नोकी विनयसे प्राप्त करते हं ।॥ ३३३ 
। देविद्-चक्र-मंडलीयरायाद्जं सुहं लेषु । 
सं सव्वं विणयफं शिच्वाणसुह॒तष्टाः चेव ॥३३४॥ 


¶ प्रतिषु "गुरुजणाश्रो' इति पाठः ! २ प. तदेव । 

(१) गुरस्त॒तिक्रियायुक्ता नमनोच्चासनापेणम्‌ । 
सम्मुखो गमनं चैव तथा वाऽनुब्रजक्रिया ॥१९९॥ 

(र) संगसंवाहने योग्यप्रतीकारादिनिर्मितिः 1 
विधीयते यत्तीनां यत्कायिको विनयो हि सः ।\२००॥ 

(३) भ्त्यक्तोऽप्ययुमेतस्य परोक्चस्तु विनापि वा । 
गुरूस्तदासयेव स्यासखदत्तिः धमक्मसु ॥२०९॥ 

(४) शाकनिम॑ला कोर्तिः सौभारयं भाग्यमेव च । 
प्मादेयवचनत्वं च भदेद्विनयतः सताम्‌ ॥२०२॥ 

(५) विनयेन समं करंचिगात्ति सित्रं जगल््ये 1 


यस्मात्तनैव विद्यानां रदस्यसुपलभ्यते २०२।--टुर० श्रा 4 


११६ वसुनन्द्-धावकाचारे 


संसारम देवेन्द्र, चक्रवर्ती, ओर मांडक्तिकं राजा आदिक जो सुख प्राप्त ह वहु सव 
विनयका ही फल हं 1. ओर इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना भी विनयका ही फल हं ॥ ३३४ ॥ 
सामख्णा वि य विजा ण॒ विणयहीणस्स सिद्धिुवयाद्‌ 1 
किं पुण शिब्चुदहविजा विणयविदीणएरस सिज्छतहः ॥२२३५॥ 
जव साधारण विद्या भी विनय-रहित पुरुषके सिद्धिको प्राप्त नहीं होती है, तो फिर 
क्या मुक्तिको प्राप्त करानेवाी विद्या विनय-विहीन पुरुषके सिद्ध हो सकती ह ? अर्थात्‌ 
कभी नहीं सिद्ध हो सकती ।॥ ३३५ ॥. 
सत्त वि मित्तभावं जम्हा उवयाद्‌ विणयक्तीलरप 1 
विण॒श्रो तिविहेण तश्चो कायव्वो देसविरएण ॥३३६।।(१) 
चकि, विनयजञी मनुष्यका शत्र भी मित्रभावको प्राप्त हो जाता हे, इसलिए श्रावकको 
मन, वचन, कायसे विनय करना चाहिए ॥ ३३६ ॥ 


वैयाषत्यका वणन । 

श्रहवाल-बुडु-रोगाभिभूय-तणुङिक्तेसप्त्ताणं । 

चाउव्वण्णे संघे जहजोग्गं तद मणुखुणाणं ॥३३७।।(२) 

कर-चरण.पिदट-सिरसाणं मदण-श्ञ्मंग-सेवकिरियाहिं । 

उञ्वत्तण-परियराण-पवारणाङुबणार्हिं ॥३३८॥ 

पडिजगगणेर्हिः तणुजोय-भत्त-पणेहिं भेसजं तहा 1 

उश्वरादईैण विक्रंचणेहिं तणुधोचणेहिं च ॥३३९॥ 

संथारसोहणेहि य विजावच्च सया पयत्तेण । 

कायव्वं सचीए शिच्विदिगिच्छेण भावेण ॥२३४०॥ 

मूनि, आयिका, श्रावक ओर श्राविका, इस चार प्रकारके चतुविध संघमें अतिवाल, 

अतिवृद्ध, रोगसे पीडति अथवा अन्य शारीरिक क्लेशसे संयुक्त जीवोका, तथा मनोज्ञ अर्थात्‌ 
लोकम प्रभावज्ाटी साधू या श्रावकोका यथायोग्य हाथ, पैर, पीठ ओौर शिरका दवाना, तेल- 
मदेन करना, स्नानादि कराना, अंग सेकना, उठाना, वैठाना, अंग पसारना, सिकोडना, करवट 
दिलाना, सेवा-बृश्रूषा वा आदि वा समयोचित कार्योकि द्वारा, रारीरके योग्य पथ्य अन्न-जल 
दवारा, तथा ओषधियोके दारा उच्चार (मल) प्रवण (मूत्र) आदिके दुर करनेसे, शरीरकं 
धोनेसे, ओर संस्तर (विछौना) के शोधनेसे सदा प्रयत्नपूरवैक ग्लानि-रहित भावस राक्तिक 
अनुसार वैयावृत्य करना चाहिए ॥ ३३७-३४० ॥ 

शिस्संकिय-संवेगादइय जे गुणा वरिणया मणोगविस्या 1 

ते होति पायडा पुण" विजावच्चं करंतस्स ॥२४१॥ 

देह-तव-ियम-संजम-सील-सखमाही य श्रभयदाणं च । 

गद्‌ मद्‌ वटं च दिण्णं विजाव्चं करंतेण ।३४२।।(२) 


१ द्‌. सिर्मेद, म. सिग्किहद्‌, व. सन्भिहद्‌ ! २ इ, पडटित्तग्गा०, व, पडिज्जरग० । 
३. सुणे1 ४. गुण 1 
(९) विद्धेपिणोऽपि मित्रत्वं प्रयान्ति विनयाय्यतः। ` 
तस्मात््रेधा विधात्तव्यो विनयो देशसंयतैः ।२०४॥ 
(२) वालवाधक्यरोगादिद्िष्टे संवे चतुर्विधे । 
` वैेयाब्रर्यं यथाक्ति्िधेयं . देशसंयतैः ॥२ ०५॥ 
(२) वपुस्तपोवलं स्वीलं गति-वुदधि-समाधयः 1 
निर्भरं नियमादि स्यादरैयाच्स्यकृता्पणम्‌ ॥२० ६॥--गुए० श्रा० 


वैयाचरत्य-व्णैन ९९७ 


निःशंकित आदि ओर संवेग आदि जो मनोविषयकं गुण पहले वणेन क्वि गये हँ, वे 
सव गुण वेयावृत्त्य करनेवाठे जीवके प्रकट होते हं ।1 ३४१॥ वेयावृत््यको करनेवाले श्रावकके 
दारा देह्‌, तप, नियम, संयम ओर शीलका समाधान, अभय दान तथा गति, सत्ति ओर 
वल दिया जातां ॥ ३४२ ॥ 
भावाथे--साधु जन या श्रावक आदि जव रोग आदिसे पीडति होकर अपने द्रत, संयम 
आदिकं पालनेमें असमथ हो जाते हं, यहाँ तक कि पीडाकी उग्रतासें उनको गति, मति आदि 
भी भ्रष्ट होने लगती ह ओर वे मृतप्राय हो जाते ह, उस समय सावधानीके साथ की गड वयावृत्ति 
उनके लिए संजीविनी वटीका काम करती हे, वे मरनेसे वच जाते हं, गति, मति यथापूवं हो 
जाती हँ ओर वे पुनः अपतं ब्रत, तप संयम आदिकी साघनाकं योग्य हो जाते हं, इसलिए ग्रन्थः 
कारते यह्‌ ठीक ही कहाह कि जो वैयावृत्त्य करता हं, वह्‌ रोगी साधु आददिको अभयदान, 
त्रत-संयम-समाधान ओर गत्ति-मति प्रदान करता हे, यहाँ तक कि वह जीवन-दान तक देता 
हे ओर इस प्रकार वैयावृ च्य करनेवाखा सातिदाय अक्षय पुण्यका भागी होता ह । 
गुणपरिणामो जायद्‌ जिर्णिद्-घ्ाणा य पालिया हो । 
जिणक्षमय-तिलयभूृञ्रो लञ्भद्‌ श्रयतो चि गुणरापी 11३४३॥ 
भमइ जए जसकित्ती सजणसुद्‌- हि्य-णयण-सुहजणणी 1 
श्रण्णेवि य होंति गुणा विजावच्चेण इहलोए ॥३४४॥ (१) 
वैयावृत्त्य करनेसे गुण-परिणमन होता है, अर्थात्‌ नवीन सद्गुणोका प्रादुर्भाव ओौर 
विकास होता ह, जिनेन्द्र-आज्ञाका परिपालन होता हं, ओर अयत्न अर्थात्‌ प्रयत्नके विना भी 
गुणोका समूह्‌ प्राप्त होता हं तथा वह्‌ जिन-शासनका तिटकभूत प्रभावेक व्यविति होता 
।। ३४३ ।। सज्जन पुरुषोके श्रोत्र, नयन ओर हूदयको सुख देनेवाली उसकी यदाःकीति जगम 
फलती ह, तथा अन्य भी बहूुतसे गुण वैयावृत्यसे इस लोकम प्राप्त"होते ट ।॥ ३४४ ॥! 
परलोए वि सख्यो चिराउसो रोय-सोय-परिदहीणो । 
चल-तेय-सत्तजुत्तो जायद्‌ श्रखिलप्पयाश्रो वा ॥३४५॥ 
जल्लोसहि-सन्वो खदहि-घक्खीणमहाणसाहरिद्धीश्रो 1 
श्रणिमाहूगुणा य॒ तहा विनावचचेण पाउणद ॥३४६॥ 
किं जंपिएण वहुणा तिलोहसंखोहकारयमहेतं । 
तित्थयरणामपुरणं विजाक्चयेण श्रसेद्‌ ॥३४७॥ 
वैयावृत््यके फलसे परलोकमे भी जीव सुरूपवान्‌. चिरायुप्क, रोग-नोदनने रहित, 
वल, तेज ओर सतत्वसे युक्त तथा पूणं प्रतापी होता हँ ॥ ३४५ ।। वंयावृत्यसे ज्र पधि, 
सर्वोषधि, ओर अक्षीणमहानस आदि ऋद्धिं, तथा जणिमा जादि ञप्ट गृण प्राप्त होते हू ।। २८६॥ 
अधिक कृह्नस क्या, वयावृत्त्य कृ र॒नस वह्‌ जीव तीन लोकम संक्नोम र्थि ट्प जर जात्य 
को करनेवाला महान्‌ तीथे ङ्कुर नामका पुण्य उपाजन करता हं ।। ३४ 
। तरुणियण-णयण-मणहारिखूव-वल-तेय-सत्तसंपरगो । 
जारो विजादद्चं॑पुव्वं कारण उसुदेदो ॥३ध्या 
वसुदेवका जीव पूवेभवमं वयव्य कर तरूणीजनोके नयन आर सनको टूर्य कनं 





^, अ, ओर संतत्वसं ८५ सम्पन्न चदव २.4 नायक्न न ए. < 
वाङ रूप, वल, तज जर स्वस सम्पन्न चरुदव नायका कानदव हला ॥ २४८ ॥। 
(५) वेयाइर्यङतः ङिच्िद्दुलेभे न ऊगच्च्दे \ 
दिया कौतिः्यसेलक्मीः धीः सौमाग्ययुगेष्ददि ॥२०७1-ुरत श्रा? 


९६ 


११८ घसुनन्दि-ध्राचकंप्चारं 


वारवद्ए चिजाविच्ं॑किचा श्चसंजद्रेशावि 1 
तित्थयरणामपुरणं समजियं वासुदेवेण ॥२.४९॥ | 
दारावतीमें ब्रत-संयमसे रहित असंयत भी वासुदेव श्रीकृष्णे वैयावृत््य करकं तीर्थं 
कर नामकं पृण्यप्रकृततिका उपाजन किया ॥ २४९ ॥ 
एवं णाङऊण फर त्रिलावच्चस्स परमभत्तीए । 
णिच्छुयज्चततेण सया कायच्वं देसविरएण ॥३५०॥ 
दस प्रकार. वैयावृत्यकं फरको जानकर दढ निस्वय होकर परम भवितिकं साथ श्रावक 
को सदा वैयावृत्त्य करना चाहिए }) ३५० ॥ 


कायवत्ेशका वणन 
श्रायंविल णिचव्रियदी एयष्टाणं चद्टमादखवणेहिं 1 
जं कीरद्‌ तणुता्चं कायकिन्तेसो सुणेयन्बो ॥३५१॥८१) 
आचाम्ल, निविकृत्ति, एकस्थान, (एकाशन ) चतुर्थभक्त अर्थात्‌ उपवास, षष्ठ भक्त 
अर्थात्‌ वेला, अष्टमभक्त अर्थात्‌ तेला आदिक द्वारा जौ शरीरको कृश किया जाता ह, उसं 
कायक्टेशच जानना चाहिए ॥ ३५१ ॥! 
मेहाविणरा एएण चेव वुउभंतिः चुद्धिविहयेण । 
णय मंद्वुद्धिणो तेण किंपि वोच्छामि सविसेसं ॥३५२॥ 
वृद्धिमान्‌ मनुष्यं तो इस संक्षिप्त कथनसे ही अपनी वृद्धिके वैभव द्वारा कायवलेशके 
विस्तृत स्वरूपको समभ जाते हं । किन्तु मन्दबुद्धि जन नहीं सम पाते ह, इसलिए कायक्टेशच 
का कूठ विस्तृत स्वरूप कटूंगा ।॥ ३५२ 1 


पचमी घतका वर्णन 
प्रासा कत्तिए फग्गुणे य सियपंचमोए गुरुमूले 1 
गहिङण विहि विदहिणा पुच्वं कारण जिणयपूजाः ॥३५३॥ 
पडिमासमेकखमणेण जावे वासाणि पंच सासा य। 
प्रविच्र्णा" काय्वा सुत्तिषुहं जायमाणेण ॥३५४॥ 
आपाद, कात्तिक या फाल्गुन मासमे शुक्ला पंचमीके दिन प्के जिन-पूजनको करकं 
पुनः गुरुकं पाद-मूलमे विधिपूर्वेक विधिको ग्रहण करके, अर्थात्‌ उपवासका नियम लेकर प्रति- 
मास एक क्षमणके द्वारा अर्थात्‌ एक उपवास करके पाच वषं ओर पाच मास तक मुवित-सुखको 
चाहनेवाटे श्रावकोंको अविच्छिन्न अर्थात्‌ विना किसी नागाकं लगातार यह्‌ पंचमीत्रत करना 
चाहिए ॥ ३५३-३५४ }! 
प्रघस्राणे पंच घडाचिङण पडिमाश्रो निणवरिदाणं । 
तहे प॑च पोत्थयाणि य॒ ल्िहाचिङणं सखत्तीएु ॥३५५ 
तेसिं पद्द्रयाले ज ॒किं पि पट््जोग्गस्ुवयरणं । 
तं सव्वं कायव्वं पत्तेयं प॑च.पंच संखाएु ॥३५६॥ 
व्रत पूर्णं हौ जानेपर जिनेद््र मगवान्‌कौ पांच प्रतिमां वनवाकर, तथा पाचि पौथिों 
(गास) को लिलाकर अपनी शक्तिके अनुसार उनकी प्रतिष्ठाके लिए जो कु भी प्रतिष्ठा 
१ द्वाराचत्याम्‌ । २व. ुव्भंत्ति। ध, जुज्फत्ति । ३ प. युञ्जा! ४ ध, श्रविद्धिण्णा। 
(१) श्राचाम्लं निविदलयैक भक्त-पषाटमादिकम्‌ .1 । 
यथाशक्ति क्रियेत कायकश्लः स उच्यते ॥२०८॥ 





रोहिखीचत-वरंन १९९ 


के योग्य उपकरण आवदयक हो, वे सव प्रत्येक पांच पांदकी संख्यासे बनवाना चाहिए ॥ 
२३५५३५६ || 
सदहिरण्ण पंचकलसे पुरश्रो विव्थारिङग चत्ययुहे । 
पक्षण्णं वहुसेयं फलाणि विविहाणि तह चेच ॥३५७॥ 
दाणं च जहाजोग्गं दाऊण चडउन्विहस्स संघस्स 1 
उननवणविही एवं कायञ्वा देसचिरएण 1 ३५८॥ 
हिरण्य-सुवणं सहित अर्थात्‌ जिनके भीतर सोना, चांदी, माणिक आदि सखे गये ठं 
जौर जिनके मुख वस्तरसे वधे हए हँ, एसे पांच कलयोको जिनेन्द्र-वेदिकाके सामने रखकर, 
तथेव नाना प्रकारके पकवान ओर विविध फलोको भी रखकर ओर चतुविय संघको यथायोग्य 
दान देकर देशविरत श्रावकोको इस प्रकार ब्रत उद्यापन विधि करना चाहिए ॥ ३५७-३५८ ॥ 
उञ्जवणविही ण तर कां जइ को वि श्रत्थपरिहीणो । 
तो विडणा कायस्वा उववासविही पयत्तेण ५३५९॥ 
यदि कोद धन-हीन श्वावक उद्यापनकी विधि करनेके लिए समर्थ न टो, तो उसे विधि- 
पूवेक यत्नके साथ उपवास-विधि दुगुनी करना चाहिए ॥ ३५९ ॥ 
जङ्‌ श्र॑तरम्मि कारणवसेण एषो वदो व उपवासाः । 
णक्श्रोतो मूलाश्रो पुणो वि सा होड कायव्वा ॥३६०॥ 
यदि त्रत करतें हुए वीचमें किसी कारणवश एक या दो उपवासने किये जा मके टं 
तो मृलसे अर्थात्‌ प्रारम्भसे लेकर पूनः वही उपवास विधि करना चाहिए ॥ ३६० ॥ 
एस कमो णायव्वो सञ्बविहीणं भणिर्जमाणाणं । 
एवं णाङण फुडं ण पमाश्रो दोद्‌ कायव्वो ॥३६१॥ 
यह्‌ क्रम आगे कहे जानेवाले सभी ब्रत-विधानोका जानना चादिए, एसा भले प्रकार 
जानकर कभी भी ब्रहण किये गयं व्रतम प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ ३६१ ॥ 
पंचमिउववासविहिं चा देविद-चक्कवदटित्ते । 
भोत्तण दिव्यभाषएु पच्छा पाउणदि णिव्वाणं ।॥३६२॥ 
श्रावक इस पंचमीत्रतके उपवास-विधानको करके देवेन्द्रं ओर्‌ चक्वत्तियोके दिव्य 
भोग भोगकर पीछे निर्वाण पदको प्राप्त करता ह ॥ ३६२ ॥ 
रोदिणीत्रत-वणन 
विहिणा गहिऊण विहि रोहिणिरिक्खम्मि पंच वासराणि । 
पंच य सासा जाच उ `उपवासं तम्मि रिक्डम्मि ।॥३६३॥ 
काङूणुञ्जवणं पुण पुव्दविदणेण होड कायय्वं । 
णवरि विसेसो पडिमा कायव्वा वासुपुञस्स ॥*२६४।। 
रोहिणी नक्षचरमं विधिपूरवक कत-विधिको रहण कर पांच वपं ओन पचि मान नवः 
उसी नक्षद्मे उपवासक ग्रहण कर, पुनः अधति्‌ व्रतपूणं हौनेके पर्चात्‌ पूर्वोक्तं विधानमे उनका 
उदापन करना चाहिए । यहां केवन्द वियोपता यह्‌ हं कि परतिमा वासुपूज्य नगदान्ली ठनकाना 
चाहिए ॥ ३६३-३६४ ॥। 
तरस फएलेणित्थी दा पुरिसो सोयंः ण पिच्डद्‌ क्यादि। 


नोत्तण विउलमोप्‌ पच्छा पाडउण्ड्‌ भ्व्व्िणं ॥३६५। 








९ ध, उवदासो ! २ क्ष. जाडो 1 ३ सोर 
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इस रोहिणी व्रतकं फलस स्त्री हौ, या पुरुष, वह्‌ कभी भी शोकको नहीं देखता है, 
अर्थात्‌ उसका जीवन रोग-शोक-रहित सुखसे व्यतीत होता हं ओर वहु विपुल भोगोको 
भोगकर पीछे निर्वाण-सृखको प्राप्त होता ह ।॥ ३६५ ॥ 
त्रध्विनीव्रत-बणन 
गदिङणस्सिणिरिक्खम्मि विहि रिक्सिसु सत्तवीसेसु । ` 
रिक्खं पडि एक्को उचवासो दोह कायस्वो \३६६। 
एवं काङण विहि सत्तीए जो करेद्‌ उज्जवणं । 
अुततृणर्श्ुदयसुहं सो पाच ्रक्खयं सुक्खं ॥२६७॥ 
अदिवनी नक्ष्रमें ब्रत-विधिको ग्रहण कर पुनः सत्ताईेस नक्षत्रोमें प्रत्येक अद्विनी नक्षत्र 
पर एक एक उपवास करना चाहिए । इस प्रकार अदिवनी ब्रतकी विधिको करके जो अपनी 
दवितकं अनुसार उद्यापन करता है, बहु अभ्युदय अर्थात्‌ स्वर्गके सुखको भोगकर अक्षय मुवित- 
सुखको प्राप्त करता है ॥ ३९९-३६७ ॥ . 


सौर्यसम्पत्तित्रत-वणैन 
एया पडिवा चीया उ दुष्णि तीया उ तिखिण चडत्थीश्नो! । 
त्तारि पंचमीश्रो पंच य छटीउ चदेव ॥३६८॥ 
सत्तेद सत्तमीग्रो श्हहुम्मियो य खव य णवमीश्रो 1 
दस दसमीश्रो य तष्टा एयारस एयारसीप्रो य ॥३६६॥ 
वारस य वारसीश्रो तेरह तदह वेरसीश्रो णायन्वा । 
चोदस य चोहसीग्रो पर्णारस पुण्णिमाश्नो य ॥३७०॥ 
उववासा कायञ्वा जहुत्तसंखाकमेण एयासु 1 
एसा णामेण विही विर्णेया सुक्खसंपत्ती ॥३७१॥ 
एयस्से संजायद्‌ फलेण श्रभुद्यसुक्खसंपत्ती । 
कमसरो सुत्तिसुदस्स वि तम्हा कुञ्जा पयत्तेण ॥३७२॥, 
प्रतिपदा आदिक तिथियोौमें यथोक्त संख्याके रमसे प्रतिपदाका एक, द्ितीया- 
के दो, तृतीयाके तीन, चतुर्थके चार, पंचमीके पांच, षष्ठीके छह, सप्तमीके सात, अष्टमीकं 
आठ, नवमीके नौ, दरामीके दश, एकादशीके ग्यारह, हादश्षीके वारह्‌, चयोदशीके तेरहभ्चतुदंशी- 
के चौदह, ओर पणैमासीके पन्द्रह उपवास करना चाहिए । इस उपवास-विधिका नाम सौष्य- 
संपत्तित्रत जानना चाहिए 1 इस व्रत-विधिके फठसे अभ्युदय-सुखकी संप्राप्त होती हं र 
रमसे मुवितसुखकी भी प्राप्ति टोती ह । इसचिए प्रयत्नके साथ इस व्रतको करना चादिषए । 
।॥ ३६८-३७२ 1 । 
० © 
नन्दीश्वरपंक्तित्रत-वणन 
काङण श एयंतराणि रदयरणगेसु चत्तारि 1 
ददिमुदसे्तेसु पुणो प्रंजणजिणचेद्रए्‌ चं ॥२७२॥ 
णंदीष्रम्मि दीवे एवं चसु वि दिसासु कायन्वा 1 
उववास्रा एस विही णंदीक्तरपंत्ति णामेण ॥३७४॥ 
जं किंपि देवलोएु महट्दिदेवाण माणुसाण सुदं 1 
मोत्तूण सिद्धिसोक्खं पादणद् फले एयरघ ॥६७५॥ 
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नन्दीरवर द्वीपमें एकं दिगासम्बन्धी आट रतिकर पवेतोमें विचमान जिन-विस्व 
सम्वन्धी आठ एकान्तर उपवास करके, पुनः चार दधिमुख नामक दोंलोमे विद्यमान जिनविम्व 
सम्वन्धी चार एकान्तर उपवास करके, पुनः एक अंजनगिरिस्थ जिनविम्ब सम्बन्धी पर्ठम- 
भक्त अर्थात्‌ एक वेला करे । इस प्रकार चारों ही दिशाओंमें उपवास करना चादिए । इस 
उपवास-विधिका नाम नन्दीदवर पंवित व्रत हं । इस व्रतके फटसे देवलोकमें महटिक देवो - 
केजो कुछ भी सुख हे, ओर मनुष्यकं जितने सृख हं, उन्हं भोगकर यह जीव सिदधि-सुखको 
प्राप्त होता ह । ॥३७३-३७५ ॥ 
विमानपेक्तिव्रत-वणैन 
एयंतरोववासा चत्तारि चटदिसासु काङण ! 
छट्‌ठं मन्ते एवं तिसट्‌१िखुत्तो विदि ना ॥२७६॥ 
परूखणे णिट्खचणे टरं मञ्मम्मि श्रद्ख्यं च तहा । 
एस विही णायच्वा विमाणपंति त्ति णामेण ॥३७७॥ 
चारों दिगाओमें स्थित चार श्रेणीवद्ध विमान सम्बन्धी चार एकान्तर उपवास करके, 
पुनः मध्यमे स्थित इन्द्रक विमान सम्बन्धी एक पष्ठभवत अर्थात्‌ वेला करे । इस प्रकार यह्‌ 
विधि त्तिरेसठ वार करना चाहिए । प्रस्थापन अर्थात्‌ ब्रत-प्रारम्भ करनेके दिन ओर निप्ठापन 
अर्थात्‌ व्रत समाप्त होनेके दिन वेला करे, तथा मध्यमे अष्टम भवत अर्थात्‌ तेला करे । टन 
उपवास-विधिका नाम विमान-पंवित व्रत जानना चाहिए ॥ ३५९-२७७ ॥ 
फलमेयस्से भोत्तण देव-मणुएसु दं दियजसुक्खं । 
पच्छा पावद्‌ मोक्खं थुणिज्जमाणो सुरिदेहिं ॥३७८॥ 
इस त्रत-विधानके फलसे यह जीव देव ओर मनुप्योमे उन्द्रिय-जनित सुख भोगवःर्‌ 
पीछे देवेन्द्रोसे स्तुति किया जाता हुआ मोक्षको पाता है ॥ ३७८ ॥ 
उदृेखमेत्तमेयं कीरड्‌ श्रण्णं पि जं सकन्तीए्‌ । 
सुत्तत्ततवविहाणं कायकिलेसु त्ति तं विति ॥३७९॥ 
त्रतोका यह्‌ उद्देरमाव्र वणेन किया गया हं । इनके अतिरिवत अन्य भी सूत्रोवन 
तप-विधानको जो अपनी शक्तिके अनुसार करता हं, उसे आचार्योनि कायव्टेग इस नामने 
कहा है ॥ ३७९ ॥ 
जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय-साहूणं जं सुयस्ख विहवेण । 
कीरद्‌ विविहा पूजा वियाण तं पूजणविहाणं ॥३८०।८९) 
अहेन्त जिनेन्द्र, सिद्ध भगवान्‌, आचाय, उपाध्याय ओर साधुओकी तथा नान्द्रकौी 
जो वैभवसे नाना प्रकारकी पूजा की जाती हं, उसे पुजन-विधान जानना चाहिएु ॥ ३८९ ॥ 
णाम-हवणा-दव्वे दत्ते काले वियाण भवे य! 
व्विहपू्ा भणिया समासश्नो जिणवरिदेहिं ५३८११८२) 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर मावकी अपेल्ला नंछेपमे चट्‌ प्रकाग्यौी एना 
जिनेन््रदेवने कही हे ।॥ ३८१ ॥ * 





(४) गुरूणामपि पंचानां या यधाभक्ति-धाक्तितिः 
क्रियतेऽनेकधा पला सोऽचेनादिधिरच्यते ॥\२९५। 

(२) स नास-त्थापना-दन्य-क्ेप्र-सालाद्ध भावतः 1 
पोटा विपिरुदिष्टो दियो देशन्यतैः ॥२१२।- युपल श्रा 
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नाम्रपूजा 
उच्चारिङण णामं प्ररहार्ईणं विसुद्धदेसम्मि 1 
पुप्फाणि जं खिचिञ्जंति चरिणियाः णामपूया सा ॥३८२॥(१) 
अरहन्त आदिका नामं उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशमे जो पुष्प क्षेपणं किये जते हः 
वह्‌ नाम पूजा जानना चाहिए || ३८२) 


स्थापना पूजा 
सञ्भावासड्भावा दुविहा खचणा जिणेदिं पण्णत्ता । 
सायारवंतवल्थुम्मि जं गुणारोवणं पडमा ॥२६८३॥ 
्रक्वय-वराडग्रो वा श्रुगो एसोः त्ति णिययञ्ुद्धीए 1 
संकप्पिरूण वयणं एसा विद्या ग्रसटमावा ॥२८४।॥८२) 
जिन भगवान्‌ने सद्धावस्थापना मौर असद्धूावेस्थापना, यह्‌ दो प्रकारकी स्थापना 
पूजा कही हं । अकारवान्‌ वस्तुमे जो अरहन्त आदिकं गुणका आरोपण करना, सो यह 
पहली सद्धावस्थापना पूजा हं । ओर, अक्षत, वराटक (कौड़ी या कमलगटा ) आदिमे अपनी 
वुद्धिसं यह अमृक देवता हं एसा संकत्प करके उच्चारण करना, सो यह्‌ असद्धावस्थापना 
पूजा जानना चाहिए ॥ ३८३२-३ ८४ ॥ 
हंडावस्प्पिणीए विद्या खवणा ण होदि काय्रच्वा 1 
लोए कुलिगमद्दमोहिए जदो होद्‌ संदेटो ॥३६८५॥(३) 
हंडावसरपिणी कालमे दूसरी असद्धावस्थापना पूजा नहीं करना चाहिए, वयोकिः 
कुलिग-मतिर्योसे मोहित इस लोकम संदेह हो सकता है ॥ ३८५ ॥ 
कारावगिदपडिमा पदृद्ुटक्खणविषिं फलं चेव । 
एदे पंचहियारा णायज्वा पटमटवणाए्‌ ।३८६।।(४) 
पहटी सद्धावस्थापना-पुजामे कारापक अर्थात्‌ प्रत्तिमाको वनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा करानेवारा, इन्द्र॒ अर्थात्‌ प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिमा, प्रतिष्ठाकी लक्षणविधि, ओर 
प्रतिष्ठाका फल, ये पचि अधिकार जानना चाहिए ॥ ३८६ ॥ 
कारापक-लक्तण 
भागी वच्छुल्ञ-पदाचणा-लमा-सन्च-मदवोवेदो । 
जिणसास्ण-गुरमन्तो सुत्ते कारावगो भणिदो ॥\३६८७॥ 


१ व वाण्णि्या। २द््‌. व. एसु1 ३य. ध. दद्धं । 
(१) नामोचारोऽहेतादीनां प्रदेशे परितः शुचौ । 
यः पुष्पातनिक्षेपा क्रियते नामपूजनम्‌ ॥॥२ १२॥ 
(२) सद्धाचेतरभेदेन स्थापना द्विविधा मता 1 
सद्धावस्थापना भावे साकारे गुणरोपणम्‌ ॥॥२ १४॥ 
० उपरादौ निराकारे शचौ संकरपपूचकम्‌ 1 
स्थापनं यदखदद्धए्वः स्थापनेति तदुच्यते \१२ १९५११ 
(2) इंडावसर्पिणीकालते दितीया स्थापना बुधे] 
न कत्तेव्या यत्तो लोके समूटसंदायो भवेत्‌ ॥२१६॥ 
(४) निर्मापकेनद्रभरतिमा प्रतिष्ठालच्म तत्फलम्‌ । 
प्रधिकाराश्र पचेते सद भावस्थापने स्षरताः ॥२१८॥--गुणभूपण श्रावेकाकार 


प्रतिषटा-विधानं १२३ 
भाग्यवान्‌, वात्सल्य, प्रभावन, क्चमा, सत्य ओर मादेव गुणसे सयुक्त, जिन अर्थात्‌ देव, 
रासन अर्थात्‌ चास््र ओौर गुरुकी भवितत करनेवाला प्रतिष्ठायास्व्रमे कारापकत कहा गया हे॥३८७ 
ईद्र-लक्तणए 
देस-कल-जादसुद्धो णिख्वम-अंगो विसुद्धसम्मत्तो । 
पठमाणिश्रोयङ्सलो पड्लक्खणविहिविदर्णू ।\३८८॥1 
सावयगुणोववेदो उवासयञ्म्यणघ्त्ययिरबुद्धी 1 
एवं गुणो पद्वट्खाइरिश्रो जिणखासणे भणि्यो ॥३८९॥) 
जो देश, कुल ओर जात्तिसे शुद्ध हो, निरुपम अंगका धारक हो, विद्युद सम्यण्दृष्टि 
हो, प्रथमानुयोगमें कुदाल हो, प्रततिष्ठाकी लक्षण-विधिका जानकार हो, श्रावकके गुणोसे युक्त 
हो, उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) शास्त्रे स्थिरवुद्धि हो, इस प्रकारके गणवाला जिनदासन- 
में प्रतिष्ठाचायं कटा गया हं ॥ ३८८-३८९ ॥ 
प्रतिमा-विधान 
शमणि-कणय-रयण-रूप्पय-पित्तल-मुत्तादरोवलाईदटिं । 
पडिमारक्खरविदिणा जिणाइपडिमा घडाविञ्जा ॥२९०॥ 
मणि, स्वर्ण, रत्न, चाँदी, पीतल, मुक्ताफल (मोती ) ओर पापाण आदिसे प्रतिमाकी 
लक्षणविधिपूर्वैक अरत, सिद्ध आदिकी प्रतिमा वनवाना चाहिए ॥ ३९० ॥ 
वारह-घंगंगी जा! द॑सणतिलया चरित्तदत्थहरा 1 
योह पुव्वाहरणा उदेयन्वा य सुयदेवी ॥३९१॥ 
प्रह्वा निणागमं पुत्थणएसु सम्मं लिदाविङण तच्रो 1 
सुहतिहि-लग्ग-सुडुत्ते ्रारंभो दोद्‌ कायव्वो ।\३९२॥ 
जो श्रुतज्ञानके वारह्‌ अंग-उपांगवारी है, सम्यग्दोनरूप तिलके विभूषित हे, चारि 
रूप वस्त्रकी धारक ह, ओर चौदह पूर्वरूप आभरणोसे मंडित टे, एसी श्रृतदेवौ भी स्थापित 
करना चाहिए ॥ ३९१ ॥ अथवा जिनागमको पुस्तकोमें सम्यक्‌ प्रकार लिखाकर तत्परचात्‌ 
रुभ तिथि, रुभे लगन ओर शुभ मृहूत्तमे प्रतिष्ठाका आरम्भ करना चाहिए ॥ ३९२ ॥ 
प्रतिष्टा-विधान 
अटदसहत्थसेत्तं भूमि संसोहिङण जरण । 
तस्षुवरि मंटश्रो पुण कायव्यो तप्पमारोण ॥३६३॥ 
चउतोरण-चउदारोवसोदहिश्यो विदिददव्थकूयभृसो 1 
धुव्व्तथय-वडाच्चो रणा एुष्फोदहार्टो ।॥३९४॥ 
ख्यंतङ्घुमदासो वंदखमालादिमतिचटुदारो 1 
दारूदरि उहयरोणेषु पुरुणएक्लसेहि रमणौञ्नो 1३९. 
तत्सवहुमरम्देसे पट्ट स्त्थम्मि बुत्तसारेर 1 
सखमचउरंसं पीठं खन्वत्य समं च काङख ।३९६॥ 
चउसु दि दिसासु तोरख-वदरमालोवदेददारारिः 1 
`णंदावत्तारि तहा दिदारि रद्ङूखए क्लोभेु ॥।३९४॥ 
पडिचोखेत्तपद्ाहर हिं वये दहुदिदेहिं तहा 1 
उस्लोविङण उवरि ङ्दोवयमरिः विहारेहि ॥\३९८॥ 





स्स निर्सा स्ह, दर्लादनदहा टि > {= 
¶ ध. इ्गनिञ्ज 1 २, दञ्जादत्तारि; स. प. इुत्ताउत्तादि । घ. दञ्जादतःटि 1 


न १ रि रप्यर्नि 
भस्वर्णरत्नमसिसैष्यनिनितं स्यट्किरलयिलामयं तथा 
म स्दण्रत्यम।सराप्यानप्मत स्पस्ाःटक्नमरलशलामदरं तया! 


( 


उत्थितान्यजसयहारनःं {नितं 3 दनरदिस्यनिह अ [र = 15 [+ = 
स ९6 न करर (दन ११ र्मत्र 1६, *१द दा द |} ६ ९.१ र्यः यन्नु -नृ्ःः 


९२४ वसुनन्वि-ध्रावकांचारं 


संभूसिरुण चंदद्धचंददुच्ुयवरायलार्ईदि । 

मुत्तदामेरिं तहा किंकिणिजालेहि" विविहेहिं ।(३९९॥ 

छुसेहिं चामरेहि य दप्पण-धियार-ताखबदटेटिं 1 

कलसेहि पुण्फवडिलिय-सुपद्ुय-दीवरिवहेिं ॥४००॥ 

एवं रयणं कारण त्रो श्रव्भ॑तरम्मि भागम्मि। 

रहऊण विविहमंडेहिं वेद्यं चसु कोणेसु ॥४०१॥ 

आठ-दस' हाथ प्रमाण रम्वी चौड़ी भूमिको यतनाके साथ भले प्रकार शुद्ध करके 

उसके उपर तद्प्रमाण मंडप वनाना चाहिए । वह्‌ मंडप चार तोरणोसे ओर चार द्ारोसे सुशो- 
भित हो, नाना प्रकारके वस्त्रसे विभूपित हो, जिसपर ध्वजा-पताकाएं फहरा रही ह, जो 


नाना पृष्पोपहा रोस युक्त हो, जिसमे पृष्प-मालाएँ लटक रही ह, जिसके दरवाजे बंदन-मालानो- 


से विभूपित हौं जो दारके ऊपर दोनों कोनोमे जल-परिपुणं कठोसे रमणीक हौ । उस मंडपको 
वहुमध्यदेरमे, अर्थात्‌ ठीक वीचोवीच प्रतिष्ठादास्वमे कहु हुए प्रमाणसे समचतुरस्र अर्थात्‌ 
चौकोण पीठ (चवृूतरा) वनाकर ओर उसे सर्वव समान करके, चारो ही दिश्ाओमें तोरण 
ओौर वंदनमालाओंसे संयुक्त द्वारोको बनाकर, तथा कोर्नोमें दृढ, मजवृूत ओौर स्थिर नंद्यावते 
वनाकर, चीनपट (चाइना सिल्क), कोशा आदि नाना प्रकारके सेत्राकर्प॑के वस्त्रौ निमित 
चन््रकान्तमनि तुल्य चतुप्कोम चंदोवेको तानकर, चन्द्र, अर्धचन्द्र, वुदवुद, वराटक (कौडी) 
आदिते तथा मोतियोकी मालाओसे, नाना प्रकारकी छोटी घंटियोकं समृहसे, छत्रौसे, चमरो, 
दर्पणोसे, मृद्धारोसे, तालवृन्तोसे, कटशोसे, पुष्प-पटोसे सुप्रतिष्ठकं (स्वस्तिक) भौर 
दीप-सम्‌ होसे आभूषित करे । इस प्रकारकी रचना करके पुनः उस चवृूतरेके आभ्यन्तर भाग- 
मेँ चारों कोणो विविध भाँडो (वत्तनो) से वेदिका बनाना चाहिए ॥ ३९३-४०१ 
इंदो तह दायारो पासुयसल्िलेण धारणादिर्दैः ! 
पक्खालिङए देहं पच्छा भोत्तुण महुरण्णं \\४०२।॥ 
उववासं पुण पोसदहविदिणा गहिङुण गुरुसयासम्मि 1 
एव-धवलवल्थमूसो सिरिखंडविलित्सव्वंगो ॥४०३॥ 
श्राहरण-वासिया्ृहिं भूसियंगो सगं सचुद्धीप्‌ 1 
सकतोहमिडई वियप्पिय विसे जगावरिं इंदो ॥४०४॥ 
धारणाके दिन अर्थात्‌ प्रतिष्ठा करते समय उपवास ग्रहण करनेकं पटहे दद्र (प्रतिष्ठा- 
चये) ओर दातार (प्रतिष्ठा-कारापक) प्रासुक जलसे देहको प्रक्षाटन कर अर्थेत्‌ स्नान 
कर तत्पर्चात्‌ मधुर अन्नको खाकर, पुनः गुरुकं पासमें प्रोपवविधिसे उपवासक ग्रहृणकरः, 
नवीन उञ्ज्वट इवेत वस्व्रौसे विभपित हो, श्रीखंड चन्दनसे सवं अंगको किप्त कर, आभरण 
ओर वासिका (सुगंयित द्रव्य वा चूर्णं आदि) से विभूपित-अंग होकर, अपने आपको अपनी वुद्धि 
से मै इनदर हं एसा संकल्प करके वह्‌ इन्द्र॒ (गौर प्रतिष्ठाकारक } यज्ञावनि अर्थात्‌ प्रतिष्ठा- 
मंडपमें प्रवेश करे । ८०२४८०८ ॥ 
पु्छुत्वेद्मञ्जे लिदेऽन चुण्ेख पंचवप्णेरएः । 
पिहुकरिणियं पद्वदकलावविदहिणा सुकंदु्थः 11४ ०५॥ 





१ इ दियं, म ध दिये, र प दियो ! २ पचवरचृर-शेवयुक्ताचू्ण, पौत-दारिद्रपीतमणिचृण, 
हुरिव्‌-वेढ्यरलनचूर्ण, स्क-माणिक्य-ताच्रमणिचृणे करष्ण-गरमणिचूणं, (बसुविन्ु मतिष्टापार) । द छथ 
फ़ सुदु, व सुदु 1 नीलोयलमित्ययः 1 


प्रतिष्ठा-विधान २५ 


रंगावक्ति च मज्फे ठवि् सियवत्यपरिवुडं पीठ 1 
उचिदेसु तह पडटटोवयरणदव्वं ` च उणेसु 11४०६] 
परतिष्ठा-मंडपमें जाकर तस्थ पूर्वोक्त वेदिकाके मध्यमं पंच वणेवाटे चृर्णके द्वारा 
. प्रतिष्ठाकलापकी विधिसे पृथु अर्थात्‌ विलारू करणिकावाखे नीट कमल्को छल्खि ओर उसमे 
रगावलिको भरकर उसके मध्यमे वेत वस्व्रसे परिवृत पीठ अर्थात्‌ सिहासन या ठौनाको स्थापित 
कर तथा प्रतिष्ठामें आवर्यक उपकरण द्रव्य उचित स्थानोपर रखे ॥ ४०५४८०६ ॥ 
: एवं काङुण तग्रो ईसाणदिसाए वेइयं दिष्वं 1 
रदङण र्टवणपीठं तिस्से मज्तम्मि खवेजो 11४९०७1 
्ररुदार्दणं पडिमं विहिणा संखाविङण तस्सुवरिं । 
धूलीकलसदहिसेयं कराविए सुत्तदारेण ॥४०८॥ 
वत्थादियसम्माणं कायव्वं होदि तस्स सत्तीए 1 
भपोक्वणवि्हिं च मंगलरवेण कुजा त्रो कमसो ॥४०९॥ , 
इस प्रकार उपय वत कायं करके पुनः ईशान दिशामे एक दिव्य वेदिका रचक.र, उसके 
मध्यमे एक स्नान-पीठ अर्थात्‌ अभिषेकाथे सिहासन या चौकी चगैरहको स्थापित करे । गौर 
उसके ऊपर विधिपूवैक अरहंत आदिकी प्रतिमाको स्थापित्त कर सूत्रधार अर्थात्‌ प्रतिमा वनाने- 
वारे कारीगरके द्वारा धूलीकलशाभिषेक करावे । तत्पदचात्‌ उस सूत्रधारका अपनी 
शक्तिके अनुसार वस्व्ादिकसे सन्मान करना चाहिए 1 तत्पदचात्‌ कमय; प्रोक्षणविधिको 
मांगलिक वचन गीतादिसे करे । (धूलीकललाभिपेक ओर प्रोक्षणविधिके जाननेके चलि 
परिशिष्ट देखिए) ॥ ४०७-४०९ ॥ 
तप्पाग्चोग्गुवयरणं श्रप्पसमीवं िविसिङण तथ्रो 
श्रागरसुद्धि ऊना पदृ्टसत्थुत्तमग्नेण 11४ १०॥ 
तत्पश्चात्‌ आकर-शुद्धिके योग्य उपकरणों को अपने समीप रखकर प्रतिपष्टानास्तर 
कहं हुए मागेके अनुसार आकर शुद्धिको करे । (आकरगुदिके विधोप स्वरूपको जाननेके 
लिए परिरिष्ट देखिए) ॥ ४१० ॥ 
एवं कारण तप्रो खुहियखमुटोष्व गननमारोदहिं 1 
वरभेरि-करड-कोाहल-जय-घंटा-संख-णिवहेटिं 11९५ ९1 
गुलगुलरारंत सविलेहिं कंसतारतेहिं कूमकम॑तेरि 1 
घुम्मंत पडह-म टल '-हुडुछमुर खें पििरेदिं ॥४१५२॥! 
गिज्जंत संपिवंधादणएदिं नेएहि` दहुपयारेहिं 1 
वीणावेसेहि तदा श्चाणए्यसरेहिं रम्मेहिं 11४ ९३॥ 
यहुहावे-भाव-दिर्भम-विलास-कर-चरण-तणवियारेदिं 1 
रच्चंत णवरसुञ्िर्ण-राडएिं विविहेदिं ॥४१४॥ 
थोत्तेहि संगलेहि य टद्याहसणएहि सहुरदययस्ख 1 
धस्मासुरायरत्तस्स चाउव्दण्णस्स संघर्स ॥४९५1 
भअक्तीए पिर्डमारस्स तथो उद्धारङण जिरपटिमं । 
उस्सियःसियायदत्तं सियदामरधुम्दमारप््दमं 11९५६॥। 
षरारोविङण सीसे कास पयाहिणं जिरनेदन्स 1 


विदहिर्ा उ्विञ्ज पुव्डु्देद्यामस्सरीडन्मि 11९९७11 
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चिष्ेस्न निणगुरणरोवणं कुणंतो जिखिदपडिविवे 1 
इहदिलग्गस्मुदए चंदणतिलयं त्रो दिञ्जा ॥४१८। 
सव्वावयवेसु एुणो संत्तख्णासं इणिञ्ज पडिमाए्‌ 1 
विविदस्चणं च ऊुञ्जा कुसुमे वहुप्पयरेहिं 1\४१६॥ 
दाऊण सुहपदं धवलवस्यञ्चयलेण मयण्फलसदियं । 
श्रक्य-चर-दीवेहि य धूवेहिं फएलेहिं वितिदं ।४२०॥ 
वलिवत्तिएहिं जाचारएहि' य सिद्धव्थपस्णस्क्येहिं । 
पु्छुततुवयरणेहि यः रणज्ज पुञ्जं सविदवेण ।॥४२१॥* 
- इस प्रकार आकरशुद्ध करकं पुनः क्षोभित हुए समुद्रके समान गजना करते हूए उत्त- 
मौत्तम भेरी, करड, काहू, जयजयकार शब्द, घंटा ओर शंखोकं समृहोसे, गुर-गुल शब्द 
करते हए तवलोसे, भम-फम शब्द करते हए कसतालोसे, घुम-घुम शव्द करते हुए नाना प्रकार- ` 
के ढोल, मृदंग, हुड क्क आदि मुख्य-मुस्य वार्जोसे, सुर-आलाप करते हूए संधिवंधादिकोसे अर्थात्‌ 
सारंग आदिसे, ओर नाना प्रकारके गीतोंसे, सूरम्य वीणा, वाँसुरीसे तथा सुन्दर आणक 
अर्थात्‌ वा्यविशेषके शब्दोसे नाना प्रकारके हाव, भाव, विभ्रम, विलास तथा हाथ, पैर ओर 
शरीरके विकाररोसे अर्थात्‌ विविध नृत्योसे नाचते हुए नौ रसोको प्रकट करनेवाङे नाना नाटको- 
से, स्तोत्रोसे, मांगलिक शब्दोसे, तथा उत्साह्‌-शतोसे अर्थात्‌ परम उत्साहकं साथ मधुरमापी, 
धर्मानुराग-रक्त ओौर भक्तिसे उत्सवको देखनवाछे चातुवेणं संघके सामने, जिसके ऊपर श्वेत 
आतपत्र (छत्र) तना है, ओर श्वेत चामरोकं ढोरनेसे व्याप्त है स्वं अंग जिसका, एसी जिन- 
प्रतिमाको वह्‌ प्रतिष्ठाचायं अपने मस्तकपर रखकर ओौर जिनेन््रगृहुकी प्रदक्षिणा करक, 
पवोक्ित वेदिकाकं मध्य-स्थित सिहासनपर विधिपूर्वेक प्रतिमाको स्थापित कर, जिनेन्द्र-प्रति- 
विम्बं अर्थात्‌ जिन-प्रतिमामें जिन-भगवानृके मुणोका आरोपण करता हभ, पूनः दष्ट ठग्नके 
उदयम अर्थात्‌ शुम मृहूतमे प्रतिमाके चन्दनका तिलक लगावे । पुनः प्रतिमाके स्वं अंगोपागो- 
मे संत्रन्यास करे ओर विविध प्रकारके पुषप्पोसे नाना पूजनोको करे । तत्पश्चात्‌ मदनफल 
(मैनफल या मैनार ) सहित धव वस्व्-युगरसे प्रतिमाकं मृखपट देकर अर्थात्‌ वस्त्रसे मुखको 
आवृत कर, अक्षत, चर, दीपसे, विविध धूप ओौर फलोसे, वलि-वत्तिकोसे अर्थात्‌ पूजाथ निमित 
अगरवत्तियौसे जावारकोसे, सिद्धाथे (सरसों) ओर पणं वृक्ोसे त्तथा पूर्वोक्त उपकरणे 
पर्णं वैमवके साथ या अपनी शावितके अनुसार पूजा रचे ॥४८११-४२१॥ 
` रत्ति जग्गिज्नः पुणो तिसद्ि'सलायपुरिससुकदाहि । 
संघेण खमं पुञ्जं पुणो वि छुना पहायस्मि \४२२॥ 
पुनः संघके साथ तिरेसठ शलाका पुरुपौकी सुकथाखापोसे रात्रिको जगे अर्थौत्‌ रात्रि- 
जागरणः करे ओर फिर प्रातःकाट संघके साथ पूजन करे ॥४२२॥ 
एवं चत्तारि दिणारि जाव ऊुज्जा तिसंम -जिणपूजा 1 
धनेन्तम्मीलणपुज्जं चडत्थण्हवणं त्रो ऊजा ।४२३॥1 
इस प्रकार चार दिन तक तीनों संध्याम जिन-पुजन .करे 1. तत्प्चात्‌ ने्ोन्मीटन 
पुजन ओर चतुथं अभिपेक करे ॥४२३॥ 





, १ म, जवारेहि।! २ ध. प. परषु1 व, ब, जग्गेञ्ज + प, जगोज, ४ व. ते्तट्टि)। 
श्विदध्यासेन गन्धेन चामीकरदालाकया । 
चध्रुरन्मीलनं शक्रः पूरेफेन शुमोदये 11 १ ८।--वसुव्रिन्दुप्रतिष्टापाठ 


प्रतिएटा-विधान २२७ 


पुवं श्देवणं काङण सत्यमग्येण संघमञ््म्मि 1 
तो चक्खमार्रिहिर जिणपयपूया य कायन्वा ॥४२४॥ 
इस प्रकार शास्त्रकं अनुसार संघके मध्यमे जिनाभिपेक करके आगे कही जानेवाटी 
विधिसे जिनेन्द्र भयगवान्‌के चरण-कमलोकी पूजा करना चाहिए ।४२४॥ 
ष गहिऊण सिस्िरकर-किरण-रियर-घवलयर-रययभिगारं । 
मोत्तिय-पवाट-मरगय-घुदर्ण-मणि खचिय'वरकंडं 11४२५ 
सयवत्त-कुसुमः ऊुवबलय-रजपिंजर-सुरदि-विमल-जलमरियं 1 
जिणचरण-कमलपुरम्रो खिविनि श्रो तिस्सि धाराग्चो 1४२६॥ 
मोती, प्रवाल, मरकत, स्‌ वणं ओौर मणियोंसे जटित श्रेष्ठ कण्ठवाले, दातपत्र (रेत 
कमल) कुसुम, ओौर कुवलय (नील कसल } के परागसे पिजरित एवं सुरभित विमल जल्से 
भरे हुए शिशिरकर (चन्द्रमा) की किरणोके समूहसे भी अति धवल रजत (चांदी) कं मृद्धार 
(री) को टेकर जिनभगवानके चरण-कमलोके सामने तीन धाराएं छोडना चाहिए । 
1 ४२५-४२६ ॥ 
कप्पूर -कुकुमायस-तरकमीसेण चंदणरसेण । 
चरवहलपरिमला रोयवासियाक्षासमूष्ेए ॥४२७॥। 
चासाणुमगगसंपत्तसुदयमत्तालिरावसुहलेण 1 
सुरमउडधिद्चटणं' सत्तीए समलदिज जिणं ॥४२८ 
कपूर, कुकूम, अगर, तगरसे मिध्रित, सवेश्रेष्ठ विपुल परिमल (सुगन्ध ) के आमोदने 
आलासम्‌ह्‌ अर्थात्‌ दशो दि्लाओंको आवासित करनेवाले ओर सुगन्धिवो मा्गके अनूकरणसे 
आये हुए प्रमुदित एवं मत्त भूमरोकं गब्द्यसे मुखरित, चंदनरसके हारा, (निरन्तर नमरकार 
किये जानेकं कारण) सुरोके मुकुटोंसे जिनके चरण धिस गये हं, एसे श्रीजिनेन्रको भवितिने 
विकेपन करे ॥४२७-४२८॥ 
ससिकत्तखंठविमलेहिं दिमर्जलसित्त धटदसुयेदिं 1 
जिणपडिमपदटटयग्जियविसुद्धपुरणंङ्‌रेषिं व ॥४२६॥ 
वर कलम-साल्ितंडलचएहि सुद्धंदिय" दीहसयटेहिं । 
मणुय-सुरासुरमदहियं पुलिन जिशिदपयद्यरं ।४३०॥ 
चन्द्रकान्तमणिके खंड समान निमल, तथा विमल (स्वच्छ) जनमे धोये टृए्‌ सौरं 
अत्िसुगंधित, मानों जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठसे उपाजन किये गये विद्ध पुष्यके अटनी 
हो, एेसे जलं ओर र्वे उक्तस कलमी ओर गालिधान्यतते उत्पन्न तन्दुलोके समूहसे. मनुष्य नुन 
ओर असुरोकं द्वारा पूजित श्रीजिनेन्रकं नरण-युगलको पूजं ॥1४ 
सालद्‌-रयंब-रुणयारि-चंपयासोय-उल-तिलणदिं 1 
संदार-णायदंपय-पउसुप्पल-चिदु वरेहि ॥४३१।1 
कणवीर-मर्लिया्हिः कदणार-मखङ्द-ङिर्राणहिं । 
सुरद जूहिया-पारिजातय-रास्वण-रगरेहिं ५९२२1 
सोवर्य-रुप्पि-मेहिय -सु सादे सहुदिचप्देटिं ! 
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माटती, कदम्ब, क्णेकार (कनैर), चंपक, अकोक, वकुल, तिरक, मन्दार, नाग- 
चम्पक, पड (लाट कमल }, उत्परु (नीखकमर), सिदुवार (वृक्षविरशेप या निर्गुडी ), कर्ण- 
वीर (कर्नेर) मल्लिका, कचनार, मचकुन्द, किकरात (अशोक वृक्ष), देवकं नन्दन- 
वनम उत्पन्न होनेवाटे कल्पवृक्ष, जृही, पारिजातक, जपाकुसुम,. अर तगर (जादि उत्तम 
वक्षोसे उत्पन्न ) पुष्पोसे, तथा सुवणे, चांदीसे निमित फूलेसे ओर नाना प्रकारके मुवताफलो- 
की माकाजौके हारा, सौ जातिके इन्द्रो पूजित जिनेन्रके पद-पंकज-युगलको पूजे ॥४३१-४३३॥ ` 
दहि-दुढ-सप्पिमिस्सेदिं कलमभत्तेिं वहुप्पयारे्हिं । 
तेवद्धि-्विजशेष्टिं य वहू विहपक्षर्णमेएहिं ॥४२४॥ 
रुप्पय-सुवर्ण-फंसादथालिणिदहिएहिं विविह भक्येहिं । 
पुञ्जं विस्थारिज्जो भत्तीए्‌ जिशिद्पयपुरश्यो ॥४३५)1 
चांदी, सोना ओौर कासे आदिकी धाजियोमे रखें हुए दही, दूध भौर धीसे मिल हृए 
नाना प्रकारके चांवखोकं भातसे, तिरेसठ प्रकारके व्यंजनोसे, तथा नाना प्रकारकी जात्तिवाठे . 
पकवानोसे ओौर विविध भक्ष पदार्थोसे भवितके साथ जिनेनद्र-चर्णोके सामने पूजाको विस्तारे 
अर्थात्‌ नैवे्यसे पूजन करे ।1४३४-४३५॥। 
दीवेहिं सियपदोहामियक्छ तेएहि धूमरषिएदिं 1 
मंदं चलमंदाणिलवसेण शच्चंत श्रचीहिं ।४३६॥ 
चणपढलकम्मणिवहव्व दूर 'मवतारियंधयारेदिं 1 
जिणचरणकमलपुरश्रो कुणिञ्ज रयणं सुभत्तीए्‌ 11४२३७1 
अपने प्रभासमूहसं .अमित (अगणित) सूयक समान तेजवाले, अथवा अपने प्रभा- 
पुञ्जसे सूथके तेजको भी तिरस्कृत या निराकृत करनेवाे, धूम-रहित, तथा धीरे-धीरे चरती 
हुई मन्द वायुके वसे नाचती हृदं शिखाओोवारे, ओौर मेघ-पटलरूप कमं-समूहकं समान दुर 
भगाया .है अंधकारको जिन्हे, एसे दीपकोँसे परमभक्तिके साथ जिन-चरण-कमर्छोके आगं 
पुजनकी रचना करे, अर्थात्‌ दीपसे पूजन केरे ।४३६-४३७॥ 
कालायर्-णएद-चंदह-कप्पूर -सिरदारसाददग्देहि" । 
रिषप्पशधूमवत्तीरहि परिमिलाय'्तियारी्टिं ॥४३२॥ 
उग्गसिदादेलसियसम्ग-मोक्खमगगेहि वदलधूमेहि । 
धूविज्ज जिरिदपयारविद्चयलं सुरिदणयं ॥४३९॥ 
कालागुर्‌, अम्बर, चन्द्रक, कर्पूर, शिलारस (शिखाजीत ) आदि सुगंधित द्र््योसे वनी 
हुई, जिसकी सुगन्धसे लुब्ध होकर भूमर आ रहें हे, तथां जिसकी ऊँची शिखा मानो स्वग भौर 
मोश्चका मां ही दिखा रही है, ओर जिसमेसे वहुतसा धुआं निकर रहा है, एेसी धूपकी वत्तियों 
से देवेन््रौसे पूजित श्री जिनेन््रके पादारविद-युगलको धूपित करे, अर्थात्‌ उक्त प्रकारकी धूपसं 
पूजन करे ॥४३८-४३९॥ 4 
जंवीर-मोच-दादिम-कविव्य^-पणस-णाल्िएरेदिं । 
दिंताल-ताल-खन्जूर-िद्ु-नारग-चारेरहि ।\४४०॥ 
पफल-तिटु-पा मलय -जंयु-विर्लाद्षुरदिमिदेहि । 
जिणपयपुरश्रो रयभं फलेहि ऊुज्जा सुपककेहिं ।(४४१॥ 





9 निरङ्ृत इव्यथः ! २ प्‌, व. ध. मुवता० 1 श्च. व, तुर्क । ४. व. दिव्ये! ५१. 
वत्ताहिं 1 दद्र. पंति०, क्ष, यष्ि०, व. यड्भि० 1 ७ व, कपिह।! ८ प्ष.वारेदि 1 


प्रतिषएठा-विघान १२९ 


जंवीर (नीबू विशेष), मोच (कंला), दाडिम (अनार), कपित्य (कवीट या कधा), 
पनस, नारियल, हिताल, ताल, खजूर, निम्बु, नारंगी, अचार (चिरोंजी ), पूगीफल (सुपारी), 
तेन्दु, आंवला, जामुन, विल्वफल आदि अनेक प्रकारके सुगंधित, मिष्ट बौर सुपक्वं फलो 
जिन-चरणोके आगे रचना करे अर्थात्‌ पूजन करे । ॥\४४०-४४१॥ 
प्रहटविहमंगखणि य वहुविहपूजोवयरणदच्वाणि 1 
धूवदहणादहः तहा जिर पूयस्थंः वितीरिञ्जा 11४४२] 
आय प्रकारके मंगल-द्रग्य, ओर अनेक प्रकारके पूजाके उपकरण द्रव्य, तथा धूप-दह्न 
(धूपायन ) आदि जिन-पुजनके लिए वितरण करे ।४४५॥ 
एवं चलपडिमाए ठवणा भिया धिराए एमेव 1 
णवरिविसेसो श्रागरसुद्धि ञ्जा सुखाणम्मि ॥४४३।। 
चित्तपटिलेवपडिमाए दण्पणं दाविङण पडिविवेः । 
तिख्यं दाङण त्रो युहवस्थं ` दिञज पडिमा्‌ ॥४४४॥। 
श्रागरसुद्धि च करेञ्ज दष्पणे रह व श्ररुणपडिमार्‌ 1 
ध एत्तियमेत्तविसेसो सेषविही जाण पुष्वं व 1४४५ 
दस प्रकार चलगप्रतिमाकी स्थापना कही गईं है, स्थिर या अचल प्रत्तिमाकी स्थापना 
भी इसी प्रकार की जाती ह । केवल इतनी विरोषता ह कि आकरणुद्धि स्वस्थानमे ही करे 1 
(भित्ति या विशाल पाषाण ओौर पवेत आदिपर) चित्रित अर्थात्‌ उकंरी गई, प्रतिलेपित अर्थात्‌ 
रंग आदिसे वनां या छापी गहं प्रतिमाका दपेणमें प्रतिविम्ब दिखाकर ओौर मरतकपर तिरक 
देकर तत्पश्चात्‌ प्रतिमाके मुखवस्त्र देवे । आकरशुद्ध दपेणमें करे अथवा अन्य प्रतिमामे करे । 
इतना मात्र ही भेद ह, अन्य नहीं । शेपविधि पूर्वकं समान ही जानना चादिए ॥४४३-८५५॥ 
एवं चिरंतणाणं पि कटिमाकटिमाण पिमाणं 1 
जं कीरद्‌ बहुमाणं उवणापुज्जं हि तं जाण ॥\४४६॥ 
इसी प्रकार चिरन्तन अर्थात्‌ अत्यन्त पुरातन कृत्रिम ओर अकृत्रिम प्रतिमाओका भी 
जो वहत सम्मान किया जाता हं, अर्थात्‌ पुरानी प्रतिमाओका जीर्णोद्धार, अविनय द्वित 
रक्षण, मेखा, उत्सव आदि किया जाता ह, वह्‌ सव स्थापना पूजा जानना चाहिए ।४४६॥ 
। जे पुञ्वससुदिहा सवणापूयाएु पंच श्रहियारा । 
चत्तारि तेसु भरिया श्रचसाणे पंचमं भणिमो ॥४४५७॥ 
स्थापना-पूजाके जो पांच अधिकार पटले (गाथा नं० ३८९ मे} कटे थे, उनमेने भा 
के चार अधिकार तो कह्‌ दिये गये हं, अवरिष्ट एक पूजाफल नामका नो पंचम ॐ 
उसे इस पूजन अधिकारके अन्तम करगे ॥(४४७॥ 
द्रव्य-पूजा 
दव्वेणए य दव्वस्स यजा पजा जाण दष्दपृजासा 1 
दव्वेण गंध-सलिलाद्पुव्वभसिणण कायच्वा 11४४या 
जखादि द्रव्यसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती हे, उसे द्रव्य एना जानना चाद्रि 
वह्‌ द्रव्यसे अर्थात्‌ जल-गंध आदि पूर्वमे कहे गवे पदार्ध-नमूह्ने (पजन-नामगरीमे) ग्ना 
चाहिए ॥४४८] 


> # ह 
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१ मः. य. भूयाखदहि 1 २ क. य. पएयट्टं। ३च. द्वियो) 
जल्गपादिक्द्रव्यः पृजनं. दव्यपूजनम्‌ ! 


दरव्यस्याप्यधवा पृडासखा तु दरव्पाउना सता 1२९६१ रुर> शाः 


१३० |  वसुनच्दि-श्रावक्ाचार 


तिविदहा दब्बे पूजा सचित्ताचिन्तमिस्सरमेएण । 
पद्चक्छजिरादहैणं सचित्तपूजा! जहानोग्गं 11४९1) 
तेति च सरीराणं दन्चसुदस्स वि श्रचित्तपूजा सा 1 ` 
जाः पुण दोणं कीरद्‌ खायच्वा मिस्सपूजा सा ॥४५०1८१) 
द्रव्य-पूजा, सचित्त, अचित्त यौर मिश्चके भेदसे तीन प्रकारकी है । प्रत्यक्ष उपस्थित 
जिनेन्द्र भगवान्‌ सौर गुर आदिका यथायोग्य पूजन करना सो सचित्तपूजा ह । उनकं अर्थात्‌ 
जिन, तीथे कर आदिकं, शरीरकी, ओर द्रव्यश्नुत अर्थात्‌ कागज आदिपर ल्िपिवेद्ध शास्तरकी 
जो पूजा की जाती हे, वहं अचित्त पूजा ह । ओर जो दोनोंका पुजन किया जाता हँ वह्‌ भिश्वपूजा 
जानना चार्हिए 11४४९४५०] ् 
श्रवा ्रागम-णोच्रागमादभेएर वहुवि द्वं । 
ङण दन्वपूजा कायस्वा सुत्तमरगेण १४५१ 
अथवा आगमद्रव्य, नो आयसद्रव्य आदिके भेदसे अनेकं प्रकारके द्रव्यनिक्षेपको जानकर 
का स्त्र-प्रतिषादित मांसे द्र्यपूजा करना चाहिए ।४५१॥ 
तेत्र-पूना 
जिणजम्मण-णिक्लमणे णाखप्पत्तीए तिस्थच्िषण्डेसु 1 
रिष्षिदीसु चेत्तपूजा पुञ्चविदाणेण शायच्वा ॥\४५२।।(२) 
जिन भगवानूकौ जन्मकलट्याणक्रभूमि, निष्करमणकल्याणकभूमि, कवलन्नानोतत्ति- 
स्थान, तीर्थचिह् स्थान ओर निषीधिका अर्थात्‌ निर्वाण-भूमियोे पूर्वोक्त विधानसे क्षे्रूना 
करना चाहिए, अर्थात्‌ यह्‌ क्षेत्रजा कहलाती ह ॥(४५२॥ 
काल्-पएूना 
गडभावयार-जम्माहिसेय-शिक्खमण-णएाण-णिव्वाणं । 
जम्हि दिणे संजादुः जिणरहवणं तदिणे कुञजा 1} ४५५३1 
इच्युरस-सप्पि-दहि-खीर-गंध-जलयपुख्एविविहकलसेहिं । 
शिलिजागरणं च संगोय-णाडया्हिं कायव्चं ॥४५४)।) 
णंदीसरहदिवसेसु तहा श्रस्णेसु उचियपच्वेसु ( 
जं करद्‌ जिणमहिमं चिण्णेया कालपूजा सा ।\४५५।६(३) 
जिस दिन तीथे ङ्करोके गर्भावतार, जन्माभिपेक, निष्करमणकल्याणक, ्ञानकल्याणक 
मौर निर्काणकल्याणक हुए ह, उस दिन इक्षुरस, घृत, दधि, क्षीर, गंध ओर जरसे परिपूर्ण 
चिचिध अर्थात्‌ अनेक प्रकारके कठङोसे, जिन भगवान्‌का अभिषेक करे तथा संगीत, नाटक 
आदिके द्वारा जिनगुणगान करते हृए रात्रि-जागरण करना चाहिए ! इसी प्रकार नन्दीद्वर 
१.ध्‌. पुञ्जा! २ध.जो। ३१. ध. संजायं। 
(१) चेतनं वाऽचेतनं चा भिश्द्रब्यमित्ि त्रिधा । 
साक्ताञ्जिनादयो द्न्यं चेतन्यं तदुच्यते ॥२२०॥ 
नद्रपुद्रव्यं खां वाऽचिनत्तं मिश्र" तु तदद्धयम्‌ ! 
तस्य पुननतो द्रव्यपूजनं च त्रिधा मतम्‌ 11२२१ 
(२) जन्म-निःक्रमणक्तानोच्पन्तिक्षेतरे जिनेशिनाम्‌ । 
निपिध्यास्वपि कर्तव्या कषेत्रे पूजा यथाविधि ॥२२२॥ 
(३) फल्याणएपंचकोरपत्तियसिमन्नन्दि जिनेशिनाम्‌ 1 
तद्रन्हि स्थापना पूजाऽवर्यं कार्या सुभक्तितः ॥२२३॥ 
` पर्व॑स्य्टाहिकैऽन्यस्मिन्नपि भक्त्या स्वद्यक्तितः 1 
महामदविधानं यत्तचकालाचंनयुच्यते ॥२२४॥--गुण० श्रार 


भावमपूज्ञा-वरन | ६३६ 
परवेके आठ दिनोमे तथा अन्य भी उचित परवोमिं जो जिन-महिमा की जाती ह, वह्‌ कालपूजां 
जानना चाहिए ॥४५२-४५५॥। 

भाव-पूना 
काऊणाणंतचउद्रयादगुणकित्तणं जिणार्ईणं । 
जं वंदणं तियारं करद्‌ भावचणं तं खु 11४५६॥ 
पचणमोक्धारपएहि श्रहवा जावं ऊुणिञ्ज सत्तीए' 1 
अ्रहवा जिरिदयोत्तं वियाण माव्चणं तं पि ॥६५७ 
पिंडत्थं च पयत्थं रूबस्थं सववग्जियं श्रहवा 1 
जं श्ञाद्रञ्जद्‌ काणं भावमहं तं विरिदिट्खं ॥४५८॥ (१) 
परम भक्तिके साथ जिनेनद्रभगवान्‌के अनन्तचतुप्टय आदि गुणोका कीत्तन करवो 
जो त्रिकाल वंदना की जाती हे, उसे निश्चयसे भावपूजा जानना चाहिए ॥४५६॥ अथवा 
पंच णमोकार पदोंको द्वारा अपनी क्तिके अनुसार जाप करे । अथवा जिनेन््रके रतो अर्थात्‌ 
गुणगान करतेको भावयूजन जानना चाहिए ।॥४५७॥ अथवा पिडरथ, पदस्थ, रूपस्थ ओर्‌ 
` रूपातीत रूप जो चार प्रकारका ध्यान किया जाता है, उसे भी भावपूजा कहा गया हँ ॥४५८॥ 
| पिडस्थ-ध्याने 
सियकिरणविष्फुरंतं ्र्‌महापाडिहैरपरियरियं । 
ादञ्जई जं रिययं* पिंडत्थं जाण तं काणं ॥४५६।।(२) 
दवेत किरणोसे विस्फुरायमान, ओर अष्ट महाप्रातिहार्योसिे परिवृत (संयुवत) जो 
निजरूप अर्थात्‌ केवली तुल्य आत्मस्वरूपका ध्यान किया जाता हे, उसे पिडस्थ ध्यान जानना 
चाहिए ॥४५९॥) । 
॥ श्रहवा णाहं च वियप्पिङणः मेर" प्रट्‌।विटायम्मि 1 
भाद्ञ्ज' श्रहोलोयं त्तिरियम्मं तिरियए वीए ॥४६०॥ 
उड्टम्मि उड्ढलोयं कप्पविमाणणि संधपरियंते । 
गेविजनमया गीं श्रणदिसं दपएसम्मि ॥४६१॥ . 
चिजयं च वदजयंतं जयतमवराजियं च सन्वत्थं । 
माद्रञ्ज सुहपणएसे शिलाददेसम्मि सिद्धसिला ॥४६२॥। (३) 


१ म. सुभत्तीए्‌ । २ स. णियरूबं ! ३ इ. वियप्ेडग । ४ द्‌, काद्ज्जदं । ५ ध. परेयंतं प. परियन । 

(१) स्रव्वानन्तगुणेपेतं जिनं सन्ध्यात्रयेऽचयेत्‌ । 
वन्दना क्रियते भक्त्या तद्भावाच॑नसुच्यते ।[२२५॥ 
जाप्यः पंचपदानां वा स्तवनं वा जिनेहिनः। 
क्रियते ययथाशक्तिस्तद्वा भावाचैनं मतम्‌ ।॥२२६॥ 

~ वपिर्डस्थं च पदस्थं च रूपर्थं रूपर्दाजितम्‌ । 

तदुध्यानं ध्यायते यद्वा भावपूजेति सम्मतम्‌ ।1२२७॥ 

(र) शुद्धस्फरिकसं काशं प्रातिदायांएटकान्वितम्‌ 1 
यद्‌ ध्यायतेऽहंतो रूपं तद्‌ भ्यानं पिर्डखं कस्‌ ॥२२८।1 
सरघोभागमघोलोकं सध्याज्ञं मध्यमं जगत्‌ । 
नाभौ भरकल्ययेन्मेर स्वार स्कन्धमृष्वं तः ॥२२९॥ 

(३) गैवेयका स्वमरीवायं हन्दामदुदिगगन्यपि 1 
विजयायान्सुखं पंच सिद्धत्पानं ललाटके 11२ ३०॥ 
मूध्नि ल.राम्रमित्येद लोरुद्वितयसदिमनम्‌ 1 
चिन्तनं यत्स्वदेदस्थं पिण्डस्थं तदपि स्टतम्‌ ।।२३५--रुरः० श्वर 


१२२ । वसुनन्दि-ध्राचकाचारं - 


सस्सुवरि सिद्धरिलयं जह सिहरं जाश उत्तमंगम्मि । 
एवं जं शियदेहं क्षाद्ज्जद् तं पि पिडत्थं ॥४६२३॥ 
अथवा, अपने नाभिस्थानमें मेरपवैतकी कल्पना करके उसके अधोविभागमें अधो- 
लोकका ध्यान करे, नाभिपाश्वेवर्ती द्वितीय ति्य॑ग्विभागमं तियेस्लोकका ध्यान करे । नाभिसे 
ऊध्वभागमे उर्ध्वंरोकका चिन्तवन करे ? स्कन्धपयेन्त मागमे कल्पविमानोका, म्रीवास्थान- 
प्र नवग्रैवेयकोका, हनुप्रदेश अर्थत ठोडीके स्थानपर नव अनुदिशौका, मुखप्रदेशपर विजय, 
वैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओौर सर्वार्थसिद्धिका ध्यान करे) ख्लाट देरदामें सिद्धशिला, 
उसके ऊपर उत्तमांगमं लोकिखरके तुल्य सिद्क्षेत्रको जानना चाहिए । इस प्रकार जो 
निज देहुका ध्यान किया जाता है, उसे भी पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४६०-४६३।। ` 
। पदस्थ-ध्यान 
जं भाद्रन्जद्‌ उच्चारिङण परमेद्िमंतपयममलं 1 
एयक्खरादि विचि पयत्थभराणं मुणेयय्वं ॥४६४।(१) 
एक अक्षरको आदि केकर अनेक प्रकारके पंच परमेष्ठीवाचक पवित्र मंतरपर्दोका उच्चा-. 
रण करके जो ध्यान किया जाता ह, उसे पदस्थ ध्यान जानना चाहिए ४६२४ 
विक्षेषार्थ-- यो यह्‌ एक अक्षरका मत्र ह । अहं , सिद्ध ये दो अक्षरके मंत्र हें । ओं नमः यह्‌ 


- तीन बक्षरका मंत्रहें। अरहंत, अहं नमः, यह्‌ चार अक्षरकामत्रहं।असिआखउसायह्‌र्पाच ,, 


अक्षरका मंत्रहं! ओं नमः सिद्धेभ्यः यह्‌ छह अक्रका मंत्र है । इसी प्रकार ओ, हीं नमः, उ हीं 
अहः नमः, ओं हीं श्रीं अहः नमः, अहं त, सिद्ध, अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुभ्यो नमः, इत्यादि 
पंचपरमेष्ठी या जिन, तीर्थकर वाचक नामपदोका ध्यान पदस्थ ध्यानके ही अन्तगंत ह । 
सुरणं श्रयाएपुर्रो फाद्ञजो उद ढरेद.्विदुजयं 1 
पावंधयारमहणं सर्म॑तग्रो फुरियसियतेयं ॥४६५।॥(२) 
पापरूपी अन्धकारका नाञ्च करनेवाला ओौर चारों ओरसे सू्य॑के समान स्फुरायमान 


शुक्ल तेजवाला एसा तथा उध्वैरेफ ओौर विन्दुसे युक्त अकारपुवेक ह्कारका, अर्थात्‌ अहं 
इस मंत्रका ध्यान करे ।(४६५॥। । 
श्रसिश्राउ सा सुचर्णा न्षायव्वा णंतसत्तिसंपर्णा । 
चउपत्तकमरूमन्दे पठमादकमेणए शिविसिङणं ॥४६६।।(३) 
चार पत्रवाठे कमलके भीतर प्रथमादि रमसे अनन्त शवित-सम्पन्न अ, सि, जा, उ, 
सा इन सुवर्णोको स्थापित कर ध्यान करना चाहिए । अर्थात्‌ कमलके मध्यभागस्थ करणिका 
मे अं (अर्हत) को, पूर्वं दिशाके प्रपर सि (सिद्ध) कौ, दक्षिण दिञ्ाके प्रपर आ 
(आचार्यं ) को परिम दिक्ञाके पत्रपर उ (उपाध्याय) को ओौर उत्तर दिदाके पत्रपर सा 
(साधु) को स्थापित कर उनका ध्यान करे ।४६६॥ वि, 
ते चिय वख्णा च्रहदल पचकमलाण मञ्भदेसेसु 1 
खिसिङण सेसपरमेष्टि श्रक्खरा चउसु पन्तेसु 1\४६७॥ 
(१) एकाक्षरादिकं म॑त्रमुच्चायं परमष्टिनाम्‌ । 
क्रमस्य चिन्तनं यत्ततपदस्थध्यानसंसकम्‌ ।\२३२॥ 
(२) अकारपूवंकं शल्यं रेफाुस्वारपूवंकम्‌ । 
पापान्धकारनिरणं ध्यातव्यं तु सितप्रभम्‌ \२३३।1 
(ॐ) चतुर्दलस्य पद्मस्य कशिकायंचमन्तरम्‌ । 
पूर्वादिदि्कमान््यस्य पदायक्षरपंचकम्‌ ।२३४1१--गुण० श्राव० 


पि 


रूपस्थध्यान-वर्यन १३ 


र्यणत्तय-तव-पटिमा-वण्णा शिविसिङण सेसपत्तेघु । 
सिर-वय्रण-कंट-हियष णदिपणएसस्मि फायव्वा ।1४६८। 
प्रहवा शिलाडदरेसे पठटमं वीयं विषुद्धदेखम्मि । 
दादिरदिसाद्‌ रििसिरण सेसकमलाणि काणए्उ्जो ।(४६९।।(१) 
पुनः अष्टदखवाखे कमलके मध्यदेशमें दिलासम्बन्धी चार प्रोपर उन्हीं वर्णोको 
~ स्थापित करकं, अथवा पंच परमेष्ठीके वाचक अन्य अध्षसयेको स्थापितं करकं तथा विदिदा 
सम्बन्धी दोप चार पत्रौपर्‌ रत्नत्रय भौर तपवाचक पर्दोकं प्रथम वर्णोको अर्थात्‌ द्नका द, 
ज्ञानका ज्ञा, चारित्रका चा ओर तपका त इन अक्षरोको क्रमयः स्थापित करकं इस प्रकार 
के अष्ट दलवाठे कमटका शिर, मुख, कंठ, हृदय यौर नाभिप्रदेदा, इन पांच रथानोमे ध्यान 
करना चाहिए । अथवा प्रथम कमटको टार देशम, द्वितीय कमटको विगुद्ध देन अर्थात्‌ 
मस्तकपर, ओर शेप कम्टोको दक्षिण आदि दिला स्थापित करके उनका ध्यान करना . 
चाहिए ॥४६७-४६९॥ 
प्रटटदुलकमलमञ्छे भषज णं दुरेदविदुखयं । 
सिरिपंचणमोक्रे्हिं वलदयं पत्तरेदाघुः ।८७०॥ 
रणिसिरुण णमो श्ररहंताणं पत्तादरमट्‌खचग्गेदिं । 
भरणिडण वेदिरण य माया्रीएर तं तिरणं ।॥४७१।(२) 
अष्ट दख्वाे कमलके भीतर क्णिकामें दो रेफ ओौर विन्दसे युवत टकारयो अर्थात्‌ 
"ठ्‌ ' पदको स्थापन करके कणिकाके वाहुर पत्ररेखाओंपर्‌ पंच णमोकार पदोके हारा वलय 
वनाकर उनमे क्रमशः "णमो अरहुताणं' आदि पाँच पदोको स्थापित करके जीर आं पत्नोको 
आठ व्णोकि द्वारा चित्रित करके पुनः उसे मायावीजके द्वारा तीन वार्‌ वेष्टित करयो उतवा 
ध्यान करे ॥८७०-४७१॥ | 
श्राय्ास-फलिदसंखिह-तणुप्पदापलिलणिदिणिव्युटंतं । 
णर-सुरतिरीटमणिकिरणसमृहर जि पयंवुरटो ॥४५२॥ 
वरश्रहपाडिहेरेहिं परिरद्ो समवसरणमज्क्गग्रो । 
परमप्पाणंतचउदयरिणिश्रो पचणमरगद्ो ।\४७३।।(३) 


१ व. रेहेसु ! 

(१) त्याष्टपत्रपद्मानां तदेवाक्षरपंचकम्‌ । 
पूवंचन्न्यस्य रग््ानचारि्रतपक्नामपि ॥२३५॥ 
विदिचवायक्षरं न्यस्य ध्यायेन्मूप्नि गले दि 1 
नाभौ वक््रेऽधव्रा पूवं ललाटे मूध्नि दापरम्‌ ॥२३६।1 
पचरवारि यानि पद्मानि दक्षिणादिदियास्वपि। 
विन्यस्य चिन्तयेर्निष्यं पारनासनदेतघः ॥>२२७॥ 

(२) सध्मरेऽष्टपत्रपद्रस्य खं द्विरेफ खव्रिन्दुरुम्‌ । 
स्दरपंचपद वेष्टय दिन्यस्यास्य दलेषु नु ॥>३८॥ 
च्छत्वा वर्गाष्टकं पत्रं प्रान्ते न्यस्यादिमं पदम्‌ 1 
सायावीजेन संदेष्टयं ध्येयमेतस्सुश्त सदम्‌ ५२३९१ 

(२) धाञ्चशस्फटिश्माभासः प्रातिहायाप्टरान्वितः 1 
सर्वामरः सुसंसेम्योऽप्यनन्तगुणलदितः १ २४०॥ 
नभोमार्गेऽधदोन्तेन दर्जितः रीरनोरधोः 1 
सध्ये पस्रोकसंकारानारे =ात्स्पिते जिनः ५२९१-० प्रा 


१८ 


१३४ वसुनन्दि-्रावकाचार 


एरिसश्रो च्य परिवारवग्जिश्रो खीरजरहिमञ्ते चा 1 
चरखोरवर्णकंटुत्ः करिणियामञकदेसटो 118 ७४॥ 
खीसरु्वहिसलिलधाराहिसेयधवलीकयंगसर्व्वंगो । 
जं श्नादज्जद्‌ एवं रूवस्थं जाण तं प्राणं ।1४७१५। (१) 
आकार ओर स्फटिकमणिके समान स्वच्छ एवं निर्मल अपने दरीरकी प्रभारूपी 
सलिक्निचि (समुद्र) मे निमग्न, मनुष्य ओर देवक मूकररटोमे' रग हुई मणि्योकी किरणोके - 
समू हसे अनुरंजित हं चरण-कमल जिनके, एस, तथा श्रेष्ठ आठ महाप्रात्िहायोसे परिवृत, समव- 
सरणकं मध्यमे स्थित, परमं अनन्त चतुष्टयसे समन्वित, पवन मार्गस्थ अर्थात्‌ आकाशमें स्थित, 
अरहन्तं भगवान्‌का जो ध्यान किया जाता है, वह रूपस्थ ध्यान है । अथवा एसे ही अर्थात्‌ 
उपर्युक्त सवं शोभासे समन्वित किन्तु समवसरणादि परिवारसे रदित, ओर क्षीरसागरके 
मध्यमे स्थित, अथवा उत्तम क्षीरकं समान धवर वणेकं कमरुकी क्णिकाके मध्यदेशमं स्थित, 
क्षीरसागरके जलकी धाराजोके अभिंषेकसे धवल हो रहा ह सर्वांग जिनका, एसे अरन्त . 
परमेष्टीका जो ध्यान किया जाता है, उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥५७२-४७५॥ 


रूपातीत-ध्यान 
वर्ण रस-गंध-एासेहिं चञ्जिश्रो णण-दंस्णसरूवो 1 
जे फादरज्जद्‌ एवं तं फणं रूबरदियं ति \1४७६।(२) 
वणे, रस, गंध ओर स्शंसे रहित, केवल ज्ञान-दर्ोन स्वरूप जो सिद्ध परमेष्टीका 
या शुद्ध आत्माका ध्यान किया जाता ह, वह रूपातीत ध्यान हँ ।१४७६॥ 
श्रहवा श्रागम-णोग्रागमादः मेदि सुत्तममण । 
णाङऊूण भावपुञ्जा काय्वा देसचिरएहिं ॥४७७)1 
अथवा आगमभावपूजा ओर नोआगमभावपूजा आदिकं भेदसे शास्तरानुसार भाव- 
पूजको जानकर वह्‌ श्रावकोको करना चाहिए ॥॥४७७॥ 
एसा छष्विहपूजा शिच्चं धम्माखएरायर तेहि । 
जहजोग्गं कायय्वा सच्चे पि देसखविरपएदिं 11 ४७८।।(३) 
इस प्रकार यह्‌ छह प्रकारकी पूजा धर्मानुरागरवत्र सर्वं देशन्रती श्रावकोको यथायोग्य 


नित्य ही करना चाहिए ॥४७८॥ 

एयारसंगधारी जीदसहस्सेण सुरवरिंदो वि 1! 

पूजाफलं ए सकरद णिस्सेसं वरिण जम्हा ॥४७९॥ 

तम्हा हं शियसत्तीए थोयवयशेण करं पि वोच्छामि । 

धम्माणुरायरत्तो भवियजणो दोद्‌ जं सब्चोः ॥४८०॥। 

जव कि ग्यारह अंगका धारक, देवोमेँ सर्वशरेऽठ इन्दर भी सहत्र जि ह्व ओसि पूजाकं 

समस्त फरको वणन करनेके किए समर्थं नहीं है, तव मँ अपनी शक्तिके अनुसार योडंसं 
वचन द्वारा कु कदरंगा, जिससे कि सर्वं भव्य जन धर्मानुरागमे अनुरवत हौ जावे ॥(४७९-४८०॥ 


(१) क्तीराम्भोधिः चीरधाराशुघ्रासेषाङ्गसङ्गमः 
एवं यच्िन्त्यत्ते तस्स्याद्‌ ध्यानं रूपस्थनपमकम्‌ ॥२४२॥ 

(२) गन्धचणरखस्पशव्ितं चोधट्ङ्मयम्‌ 1 
यच्छिरत्यतेऽहद्र पं तद्ध्यानं रूपर्वाजितम्‌ ॥२४३॥ 

(३) इव्येपा पडविधा पूजा यथाशक्ति भक्तितः । 
यथधाविधिविधातन्या भ्रयतेरदशसंयतेः ॥२४४॥-- गुण ० श्राव० 


 पूजनफल-वरंनं १३५ 


१ङुष्धुंभरिदलमेत्तेः जिणभवणे जो उवे जिण्पदडिमं ! - 
सरिसवमेत्तं पि लदेद्‌ सो णरो तित्थयरपुरुणं ।1४८१।। 
जो पुर जिर्सिद्रमवखं समुर्णयं परिहि-तोरणसमग्गं ! 
शिम्माचद्‌ तस्स फलं को सक्द्रं वरिणएॐ सयल्तं ।४८२।1(१) 


जो मनुष्य कुथुम्भरी (घनिया ) के दलमात्र अर्थात्‌ पत्र वरावर जिनभवन वनवाकर 
उसमें सरसोके वरावर भी जिनग्रतिमाको स्थापन करता ह, वह्‌ तीथं कर पद पानेके योग्य 
पुण्यको प्राप्त करता टे, तव जो कोद अति उन्नत ओर परिधि, तोरण आदिसे युवत जिने> 
भवन वनवाता है, उसका समस्त फल वणेन करनेकं लिए कौन समथ हो सकता हं ॥४८८१- 


४८२ 


जखधाराणिक्सेदेण पावमलसोहणं वे रियमं । 
चंदणलेवेण णरो जावद्‌ सोहग्गसंपण्णो ।॥४८३1 


पूजनके समय नियमसे जिन भगवान्‌के आगे जलधा राके छोडनेसे पापरूपी मटका 
संदोधन होता ह । चन्दनरसके लेपसे मनृष्य सौभाग्यसे सम्पत्त होता हं ॥*८३॥ 


अक्षतोसे पूजा करनेवाला मनुष्य अक्षय नौ निधि अौर चौदह रत्नोका स्वामी चन्रदर्ती 
होता ह, सदा अक्षोभ अर्थात्‌ रोग-लोक-रहित निभेय रहता ह, अक्षीण टच्धित्ते सम्पन्न होताहं 


जायद्‌ श्रक्खयणिहि-रयणसामिश्चो प्रक्खषएहि श्रक्खोद्टो । 
श्रक्खीणलद्धिज॒त्तो धक्खयसोक्खं च पावेद्‌ 11४८४॥ 


ट 


त 


जओौर अन्तम अक्षय सोक्ष-सुखको पाता हं ॥४८४॥ 


सुमे ऊसेखयवय्णु तदणीजणएणयण-कसमयरमाला- 
वलएणचचियदेटो जयद्‌ ऊसुमाउदो चेव ॥४८५।। 


पष्पोसे पुजा करनेवाला मनुष्य कमलके समान सुन्दर मृखवाटा, तस्मीलनोके नयनो- 
से ओर पृष्पोकी उत्तम मालाओके समूहसे समवित देहवाला कामदेव होता ट ॥५८५॥। 


लायद णिविज्जदाणेणः सत्तिगो कंति-तेय संपरणो । 
लावर्णएजलदिवेलातर गस पावियसररो ।९८६॥ 


नेवेदयके चटढानेसे सनप्य शकितमान्‌, कान्ति जौर तेजसे सम्प्र, आर मौन्द्यं 
समुद्रकी वेला (तट) वर्ती तरंगोसि संप्टावित यारीरवाद्या जपत्‌ अतिसुन्दन हाना टं ।८८६॥ 


दीपोसे पूजा करनेवाला मनुप्य, सद्भावोके योगसे उत्पन्न हए केवलनानन्पौ प्रदी 


दीदे दीचियासेसजीददव्वादतद्यसय्मावो । 
सथ्भावजणियकेदलपर्दवतेएण टो णये ॥४२७॥ 
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तेजसे समस्त ॒जीवद्रव्यादि तत्त्वौके रहस्यको प्रकारित्त करनेवाखा अथि केवन्नानी हं 


हे ।*४८७॥ 


ध. कृस्तुपरी 


शिवेज्न ! 


५) 


धूवेण सिसिरयरधवलकित्तिथवलियजयत्तधो पुरिसे 1 
जायद्‌ फलेहि संपपरमरिन्वाखसोस्खफलो ॥४९८८॥1 


{क 


दलय । प. ङुस्तभरिदयमेतेश् रिष्प्टिमाप्रे। २ धपरियादटमपै। 3 द, 


| + 


ङस्तुदरखण्टसाघं यो निरप्य जिनादयम्‌ ! 
स्थापयेव्पतिमां स स्यात्‌ ग्रंलोरपस्तिगोदरः २६२१ 
यस्य॒ नि्मापयसह जिम दस्यं सन टरम} 


क~ ० क 


दरतु तत्य ष्प्ट कः दथ चद्‌1ऽग्न्ल्मर्‌ 1२४६१ - रुर धद 


१३६ वसनन्दि-धरावकाचार 


धूपसे पूजा करनेवाला मनुष्य चन्द्रमाके समान धवल कीतिसे जगत््रयको धवल करमे- 
वाला अर्थात्‌ व्रंरोक्यव्यापी यशवाखा होता ह । फटे पूजा करनेवाला मनुष्य परम निर्वाण- 
का सुखरूप फल पानेवाला होता है ॥४८८। 
वंशं वंटसदाउलेसु पवरच्छुराणमज्फभ्मि । ` 
संकीडद् सुरसंधायसेवि्रो वरविमाशेसु ।४८९॥ 
जिनमन्दिरमे घंटा समपेण करनेवाला पुरुष घंटाओंके श्दोसे आकुल अर्थात्‌ व्याप्त, 
श्रेष्ठ विमाने सुर-समूहसे सेवित होकर प्रवर-अप्सराओंकं मध्यमे क्रीडा करता है ॥४८९॥ 
छततर्दिः एयद्युत्तं भ्ंजईइ पुदवी सवत्तपरिदीणोः \ 
चामरदाणेण तहा विर्जिञजइ चमरणिवहे हि ।\४९०१ . 

. छत्र-प्रदान करनेसे मनुष्य,. शत्रूरहित होकर पृथिवीको एक-छ्त्रे भोगता ह । तथा 
चमररोके दानसे चमरोकं समूहं हारा परिवीजित किया जाता है, अर्थात्‌ उसके ऊपर चमर 
ढोरे जाते हँ ॥४९०॥ 

श्रहिसेयफलेण णरो श्रहिसिचिज्जद्‌ सुदंसणसरुवरिं । 
खीरोयजल्लेण सूुरिदप्पमुददेवेिं मत्तीए्‌ ॥\४९१। 
जिनभगवान्‌के अभिपेक करनेके फलटसे मनुष्य सुद्शनमेरुके उपर क्षीरसागरके जसे 
सुरेन्द्र प्रमुख देवोके हारा भक्तिके साथ अभिषिक्त किया जाता है ॥४९१॥ 
विजयपडाप्हि णरो संगामसुदेसु विजद्श्नो दोह 1 
दुक्खंडविजयसणाहो सिष्पडिवक्खो जसस्सी' य ॥४९२॥। 
जिन-मन्दिरमे विजय-वताकाओके देनेसे मनुष्य संग्रामके मध्य विजयी होता 
तथा षर्खंडरूप भारतव्पका निष्प्रतिपक्ष स्वामी ओौर यदास्वी होता ह ।\४९२॥। 
किं जंपिएण बहुणा तीसु चि लोणएसु भरि पिजं सोक्ं । 
पूजाफलेण सव्वं पाचिज्जद्‌ णस्य सदेदौ \\४६३॥ 
अधिक कहनेसे क्था लम है, तीनों ही लोकम जो कुछ भी सुख ह, वह्‌ सव पूजाके 
फले प्राप्त होता ह्‌, इसमें कों सन्देह नहीं हँ ।।४९३॥। 
श्रणुपालिङण एवं सावयधम्मं तग्रोवसाणम्मि । 
सरलेहणं च विहिणा काङण समाहिा कारं ॥४९४॥। 
सोदमभ्माष्रसु जायद्‌ कप्पचिमाणेसु अ्च्छुयंतेसु 1 
उववादगिहे कोमलसुयंधसिल्धडुउस्संते, । ४६५ 
अतोमुहुत्तकालेण त्रो पञ्जत्तिश्रो समाणेद्‌ । 
दिव्वामख्ददधरो जाय एवजुग्वणो चेव । ९९६1 
समचउरससंख॑णौ रसादधाऊर्हिं वज्जियक्षरीरो । 
द्विणयरसहस्सतेश्रो णवङ्कुबलयसुरदहिशिस्सासो 1४९५४ 
इस प्रकारं श्रावकधमेको परिपालन करं ओौर उसके अन्तमं विधिपूवेक सद्टेखना करक 
समाधिसे मरण कर अपने पुण्यके अनुसार सौधं स्वगेको आदि ठछेकर अच्युत स्वगं पयन्त कल्पः 
विमानोमें उत्पन्न होता हं । वहकि उपपादगहोके कोमल एवं सुगंधयुकत रिखा-सम्पुरकं मध्य 
मे जन्म केकर अन्तर्महृते काट द्वारा अपनी छृहों पर्याप्तियोको सम्पन्न कर ठेता हं तथा 
अन्तरमहू्तके दी भीतर दिव्य निर्मल देका धारक एवं नवयूौवनसन युक्त हो जाता ह । वद्‌ देव 
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न 


१ श्त. दचिर्दि 1 २ सपल्रपरिही ब. जसंसी। ८ भ, प. संपुडस्वंतो । 


श्राधकधमफल-वर्सन १३७ 


समचतुरख संस्थानका धारक, रसादि धातुयंसे रदित शरीरवाटा, सहल सूर्योके समान 
तेजस्वी, नवीन नीलकमखके समान सुगंित निःद्वासवाला होता ट ।४९४-४९८॥ 

पडिल्ुञ्मिङण सुत्तट्णि्रो च्व संखादमटुरसदेदि । 

द्रुण सुरविभृद्रं विभियदियग्रो पलोणएद्‌ ॥४९२॥ 

किं सुमिणदंसणमिणं ए वेत्ति जा चिटृढएु वियप्येण । 

श्रायंति तक्खणं चिय धुद्मुदला ग्रायरक्खाद ।।४१९॥ 

जय जीव णद्‌ वद्ढद्रचारुसदेहि सोयरम्मेदिं । 

श्रच्छुरसयाड! वि तग्रो कणति चाणि चिविदाणिः ॥५०९॥। 

सोकर उटे हुए राजकुमारके समान वह्‌ देव दंख आदि वाजोके मधुर राब्दोसे जागकर्‌ 

देव-विभूतिको देखकर ओर आरचयंसे चकितहूदय होकर इधर उधर देखता हं । क्या यह्‌ 
स्वप्न-द्ंन ह्‌, अथवा नही, या यह्‌ सव वास्तविक हं, इस प्रकार विकत्प करता हया वह 
जव तक वेठता हे कि उसी क्षण स्तुति करते हए आत्मरभ्षक आदि देव आकर, जय (विजयी 
हो ), जीव (जीते रहो ), नन्द (आनन्दको प्राप्त हो), वरस्व (वृद्धिको प्राप्त टो}, इत्यादि 
श्रो्र-सुखकर सुन्दर रब्दोसे नाना चाटुकार करते हं । तभी सेकडों अप्सरा मी चाकर 
उनका अनुकरण करती हं ।॥४९८-५००॥ 

एवं धुखिञ्जमाणो' सहस्रा णाङ्ण श्रोदिणणेख 1 

गंतृण ण्दाणगेदं जुडडुणवाःवरिष्ट रदाङण ।\५०५॥ 

श्राहरण गिहम्मि तश्रो सोलसहाभूसरणं च गदि ङण । 

पूजोवयरणसदिश्रो ग॑तृण जिणलए सदसा ॥५०२॥ 

वरवजनविविहमंगटरवेिं गंधक्खयाद्रदव्वे । 

सहिङण जिणवरिंदु धुत्तसदस्सेदि धुणिङण ॥५०३॥ 

गंतृण समभागे श्रेयसुरसंछुलं परमरम्मं । 

तिहास्षणस्स उवरि चिष्टद्‌ देवेहिं धुव्वंतो ॥५०४॥ 

उस्सियस्ियायवत्तो सियचामरधघुव्वमाणसन्वंगो । 

पवरच्छुराहिं रीडद्‌ दिव्वहटगुणप्पहावेण ॥५०५॥ 

दीवेसु सायरेसु य सुरसरितीरेसु* सेल सिदरेसु । 

श्रखलियगपरणागमणो देुलाणाद्रूसु रमेद्‌ ॥५०९१ 

दस प्रकार देव ओर देवांगनाओसे स्तति किया गया ञ्य र उरन्‌ रदः 

धिज्ञानसे अपना सव व॒त्तान्त जानवर, रनानगृहुमं जाकर ननन न नन र ==च्ाः 
आभरणगृटमें जाकर सोलह प्रकारके आभूपण धारण कन इन. रुते द्य चन्न चरमः 
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या शीघु जिनाट्यमे जाकर उत्तम वाजो, तथा चिव्ि7ल- रन त तच्ज्= डनन्द 
` अक्षत आदि द्रध्योसे जिनेन्द्र भगवान्‌का पुजन-कन. वन =-= नत चन नन्व्च् 

अनेक देवोसे व्याप्त ओर परम रमणीकः गमा -मज्न= लन च्=त्न्न्नच्यनल्- 

हभ, श्वेत छचको धारण करता हवा सन उठे =-= ल= नर च्चचत्तः 

जिसका, एेसा वह्‌ देव सिहासनके उन ईन उच, जन्य छन्न 

क्रीडा करता हे, जौर अणिमा, मद्धि उच च्यत व्यद्-= त 

आदि नदियोके तीरोपर, नैनेन <न = = उच ज्न्डनरः 

(प्रतिवन्ध-रहिति) गमनागनर ननन च्व लल च्च ~<---- 





१६८ धदुनम्दि-श्रीवरकाचारं 
प्राक्षाढ कात्तिएु फगगुरे य खंदीक्षर्टदिवसेसु । 
विविहं क्रे महिमं णंदीसरचेदयःगिहेसु ॥५०७॥ 
पंचसु मेरुसु तहा विमाणनिणचेद्रएसु विविदेसु ! 
पंचसु करलणेसु य करेद्‌ पुञ्ञं वहूवियप्पं ॥५०८॥ 
इ्यादवहुविणोएुहि तत्थ चिणेङण सगद्टिद तत्तो । 
उच्चदिश्रो समाणो चक्छहरासु जाएड्‌ ॥५०९॥ 
वह्‌ देव आषाढ, कात्तिक ओर फाल्गुन मासमे नन्दीश्वर पवैके आठ दिनोमें, नन्दी- 
ठवर दीपके जिन चैत्यालयोमे जाकर यनेक प्रकारकी पूजा महिमा करता है । इसी प्रकार ` 
पाचों मेरपवतोपर, विमानोके जिन चैत्याल्योमे, ओर अनेकों पंच कत्याणकोमे नाना प्रकार- 
की पूजा करता हं ! इस प्रकार इन पृण्य-वर्धक ओर आनन्दकारक नाना चिनोदोके द्वारा 
स्वगेमे अपनी स्थितिको पूरी करके वरहासें च्यत होता हुआ वह देव मनुष्यलोकमें चक्रवत्तीं 
आदिकोमें उत्पन्न होता ह ॥५०७-५०९॥ | 
मोत्तूण मययसोक्खं परिसिय वेरग्गकारणं करि चि } ८ 
मोत्तण रायलच्छी तणं च गहिङण चारित्तं ॥५१०॥ 
कारण तवं घोरं लद्धीश्रो तप्फलेण लद्धण 1 
श्रटगुणे"सरियत्ते च किं ण सिज्छद्‌' तवेण ज्‌ 1५११1 
मनुष्य लोकमें मनुष्योके सुखको भोगकर ओौर कुछ वेराग्यका कारण देखकर, राज्य- 
लक्ष्मीको तृणके समान छोडकर, चारित्रको ग्रहण कर, घोर तपको करके ओौर तपके फलसे 
विक्रियादि रुष्धियोको प्राप्त कर अणिमादि आठ गुणोके एेदवयेको प्राप्त होता हँ । जगमें 
तपसे क्या नहीं सिद्ध होता ? सभी कुछ सिद्ध होता है ।५१०-५१९१॥ 
बुद्धि तवो वि य॒ लंद्धी विडञ्वणलद्धौ तदेव श्रोखहिया । 
रस-वख-श्रक्खीणा चि य रिद्दरीश्रो सत्त परणत्ता ॥५१२॥ 
श्रणिमा महिमा लघिमा पागस्म वित्त कामरूवित्तं । 
ईसत्त पावणं वह अ्रहगुणा वरिणया समए ॥५१३॥ 
वुद्धिऋद्धि, तपि, विक्रियाक्ऋदधि, ओौषधघक्द्धि, रसक्ृद्धि, वलऋद्धि ओौर अक्षीण 
महानस ऋद्धि, इस प्रकार ये सात ऋद्ध्यां कही गईं हं ॥५१२। अणिमा, महिमा, रुधिमा, 
प्राकाम्य, वरचित्व, कामरूपित्व, ईंशत्व, ओर प्राप्यत्व, ये आठ गुण परमागममं कुं मये हं ॥५१३॥ 
एवं कारण तवचं पासुयलणम्मि तदह य गच्ण । 
पल्ियंकं वंधित्ता काउस्सग्येण वा दिया 11५4211 
जद्र खादयसदिट्‌री युवं खवियाड सत्त पयदीश्रो । 
सुर-णिरय-तिरिक्खाऊः तम्हि भवे णिट्षियं चेव ॥५१५] 
प्रह वेदगसदिषटी पमत्तमणम्मि ्रप्पसत्ते वा । 
। सरिऊण धम्मकाणं सत्त वि शिट्खबद पयटीग्रो 11५१६ 1 
काङऊण पमत्तेयरपरियत्त'सयाणि खवयपाडग्यो 1 
होऊण श्रष्पमत्तो विसोदिमाङरिण खण ।1५१५७॥ 
करणं श्रधापवत्तं पठमं पडिवजिङण सुक च । 
` जायद श्रपुच्वकूरणो कपायखवणुलश्रो" चौरो १५१८ 





^ 9 † ति $ ५ शै 
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प्तपकश्रेरि-च्स॑न १३९ 





इस प्रकार वह्‌ मुनि तपश्चरण करके, तथा प्रासुक स्थानम जाकर ओर पयं कान्तन 
वांधकर अथवा कायोत्सगंसे स्थित होकर, यदि वह्‌ श्षायिक-सम्यग्दृष्टि ह, तो उसने पटले 
ही अनन्तानुबन्धी-चतुष्क ओौर द्शंनमोहत्रिक, इन सात प्रकृतियोका क्षय कर दिया टे, अतएव 
देवायु, नारकाय ओर तियेगायु इन तीनों प्रकृतियोको उसी भवम नप्ट अर्थात्‌ सत्त्व-व्युच्छित्त 
करचूकादै। गौर यदि वह्‌ वेदकसम्यग्दृष्टि ह, तो प्रमत्त गुणस्थानमे, अथवा अप्रमत्त गुण- 
स्थानम धर्मध्यानका आश्रय करके उदेत सातो ही प्रकृतियोका नाद करता ह । पुनः प्रमत्त 
ओर अप्रमत्त गृणस्थानमें सेकडों परिवतेनोको करके, धपक श्रेणिके प्रायोग्य सातिदाय अप्रमत्त 
संयत होकर क्षणमात्रे विरोधिको आपूरित करके ओर्‌ प्रथम अधःप्रवृत्तकरणको आर लुकेल- 
ध्यानको प्राप्त होकर कपायोंके क्षपण करनेके दिए उद्यत वह्‌ वीर्‌ अपूर्वकरण संयत हौ जाता 
दै ।५१४-५१८॥ 
पए्क्केस्कं दिदिखंडं' पाडद्र्‌ अंतोमुहुत्तकालेण । 
टिद्रिखंड'पडणकाले श्रसुभागसयाणि पाटे ॥५५९॥ 
गच्छ्‌ विसुद्धमाणो पडिसमयमणंतगुणविसोही्‌ । 
प्रखियद्िगुणं तत्थ वि सोलह पयरी्रो पाडेद्‌ ॥\५२०॥। 
अपूर्वकरण गुणस्थानमें वह्‌ अन्तमहूतेकालके हारा एक एक र्थितिखंद्कवो भिराता 
हे । एक स्थितिखंडके पतनकालमें संकडं अनुभागदंडोका पतन वन्ता ट । इय प्रकार 
प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुदधिसे विशुद्ध होता हुजा अनिदृत्तिकरण गणर्थानको प्राप्त टता 
है । वहांपर पहले सोलह प्रकृतियोको नष्ट करता ट ॥५१९-५२९॥ 
विदोषा्थ-वे सोर प्रकरृतियां ये ह--नरकगति, नरफगत्यानपूर्वी, ति्यरगति, नियन्न- 
त्यानुपूर्वी, दीन्द्रियजाति, च्रीन्द्रियिजाति, चतुरिन्द्रििजाति, स्त्यानगुद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचन्द्र- 
प्रचला, उदयोत, आतप, एकेन्रियजाति, साधारण, नूध्म ओौर्‌ स्थावर । इन प्रट्रतियोदा अति- 
वृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें क्षय करता हे । 
प्रह कसाएु च तश्रो णवुसयं तदेव ट र्थिवेयं च । 
दुरणोकसाय पुरिस कमेण कोहं पि सुह ।५२१॥ 
फोट माणे माणं मायाए्‌तंपि दुद्‌ लोष्टम्मि । 
` बायरलोहे' पि तश्चो कमेण ण्यद्‌ तस्येद ॥५२२।। 





सानको संज्वरन मायामे ओर संउ्दखन मायाको भी वादर.व्टानम मंदामिन्‌ करना 
स्चात्‌ रमसे वादर रोभको मी उसी अनिवृत्तिवरण गुणरथानने निष्ठाप्न दन्ना, 2यटि 
सृक्म लोभेरूसे परिणत करता हे ॥५२१-५२२॥ 

श्णुलोहं वेदंतो संजायर्‌ सुटुमसपरण्या सो 1 

खविङण सुदुमलोषटं खोणकनाष्रो तप्रो एोट्‌ ॥\५२३॥ 

तव्येद सुरः््दसं विदियं पटिग्ड्िङ्य ते तेग । 


र ८ त 
णिद्य-पर्लाउ दुष्‌ दुदप्दनससयन्मि पार्ट 1५२४॥। 


1 

1 
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९ दय. कंठं} २८. के! ३ =. लोदटस्सि ! प. लोदम्मि। 


१४० वसुनन्दि-ध्रावकात्चार ` 


णाणंतरायद्रसयं दस चत्तारि चरिमसमयम्मि ।. 
दणिऊण त्क्खणे चिय सजोगिफेवल्लिजिणो दो ।।५२५॥ 


तभी सूक्ष्मलोभका वेदन करनेवाला वह्‌ सृक्ष्मसास्पराय गुणस्थानवर्ती सृक््मसाम्पराय 

संयत होता ह । तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म लोभका भी क्षय करकं वह्‌ क्षीणकपाय नामक वारहुवे गुण- 
स्थानम जाकर क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ होता हं । वहांपर ही द्ितीय शुक्क्ध्यानको 
प्राप्त करके उसके द्वारा वारहवे गुणस्थानके दह्िचरम समयमे निद्रा जौर प्रचला, इन दो प्रकृतियों 
को नष्ट करता है! चरम समयमे ज्ञानावरण कर्मकी पाच, अन्तरायकर्म॑की पाच भौर 
दक्षंनावरणकी चक्षुदशेन आदि चार इन चौदह प्रकृतियीका क्षय करके वहू तत्क्षण ही 
सयोगि-केवखी जिन हौ जाता ह ।५२३-५२५॥ ८ 

तो सो त्ति्ालगोयर-ग्रगंतगुणपजयप्पयं वल्धुं 1 

जाणद्‌ पथ्सद्‌ ऊंगवं एव्केवललद्धिसंपस्णो 11५२६॥ 


दारे ल्लाहे भोए परिभोष वीरिए सम्मत्त । 
णतकेवललद्धीश्रो दंसण णे चरिते य ॥५२७॥। 


तव वह्‌ नव केवररष्धियोंसे सम्पन्न होकर त्रिकाल-गोचर अनन्त गुण-पर्यायात्मक 
वस्तुक्रो युगपत्‌ जानता जर देखता हं । क्षायिकदान, क्षायिक राभ, क्षायिक भोग, क्षायिक 
परिभोगः, क्षापिक वीये, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दकेन (केवल दोन), क्षाधिक ज्ञान, 
(केवल ज्ञान), गौर क्षायिक चारित्र (यथाख्यातं चारि), ये नवे केवलकन्धियां हँ ॥५२६- 
५२७] । ॥ | 
उकछस्सं च जहण्णं पन्नापरं विहरिऊण सिञ्जेद्‌ । 
सो श्रकयस्ुग्घश्रो जस्ाउसमाणि कम्माणि रम ` 


जस्र दहु श्ाउसरिसाणि णासागोयाणि वेयणीयं च । 
सो कण्ड्‌ ससुग्वायं शि्रमेण जिणे ण संदेहो ॥५२९॥ 


वे सयोगि केवली भगवान्‌ उक्छृष्ट ओर जघन्य पर्याय-प्रमाण विहार करके, अर्थात्‌ 
तेरे गुणस्थानका उच्छृष्ट काल--जाठ वषं ओर अन्तमृहूतंकम पूर्वकोटी वषंप्रमाण ह ओर 
जघन्यकाल अन्तमुहूते प्रमाण है, सो जिस कवलीकी जितनी आयु ह, ततप्ममाण. कार तक 
नाना देशोमें विहार कर ओर धर्मोपदेश देकर सिद्ध होते हं । (इनमें कितने ही सयोगिकेवछी 
सम॒द्धात करते ह ओर कितने ही नहीं करते हं । ) सो जिस केवलीकं आयु कमेकी स्थितिके वरावर 
दोष नाम, गोत्र ओर वेदनीय कर्थकी स्थिति होतीरहै, वेतो समृद्धात किये चिना दही सिद्ध होते 
। किन्तु जिनके नाम, गोत्र ओर वेदनीय क्म अआयूकं वरावर नहीं ह, वे सयोिकेवरी जिन 
नियमसे समृद्धात्‌ करते है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥५२८-५२९] 


छम्मासाउगसेसे उप्पण्णं जस्स केवलं होऽज! 
सो कुणद्‌ सयुग्घायं इयरो पुण होद्‌ भयणिञ्जो ५५३०॥ 


छह मासकी आयु अवदोप रहनेपर जिसके केवर ज्ञान उत्पन्न होता हैँ, वे केवेखी समु- 
द्वात करते हैः इतर केवरी भजनीय ह अर्थात्‌ समुद्धात करते मीदहंगौरनहींभी कस्तं हं 
।॥५३०॥ = । 
श्र॑तोमुहुत्तसेखारगम्मि दंडं कवाड पयरं च । 
जगपृरखएमथ पयरं कवाट दंडं णियतणुपमाणं च ॥५३१॥ 
एवं पएसपस्रण-संवरण ऊुणद शरहुसमपु्ि 1 - 
दो्हित्ति जोडचरिमे श्रघाद्रकम्माणि सरिसाणि ५५३२१ 


-~----------~ 


१ दइ, म, णाणं। 


योगनिरोध-वर्णन | १४१ 


सयोगिकेवली अन्तर्मृहुत-प्रमाण आयुके रोप रह्‌ जानेपंर (दोप कर्मोकी स्वित्तिको 
समान करनेके लिए) आठ समयोके द्वारा दंड, कपाट, प्रतर ओौर लोकपुरण, पुनः प्रतर, कपाटः 
दंड ओर निज देह्‌-प्रमाण, इस प्रकार आत्म-प्रदेगोका प्रसारण अर संवरण करते हूं । तव 
सयोगिकवटी गुणस्थानकं अन्तमं अधातिया करम सदु स्थितिवाक्े हो जाते हँ ।॥५३१-५३२॥ 
वायरमण-वचिजोगे रंभद् तो थूलकायजेगेण 1 
सुहुमेण तं पि रुमड्‌ सुदुमे मण-वय्रणजोगे य ॥*३३॥ 
तो सुहुमकायजोगे चष्टते सादरएु तदयसुक्क 1 
रंभित्ता तं पि पुणो श्रजोगिकेवल्लिजिणो टो ॥*३९॥ 
तेरहवें गुणस्थानकं अन्तमं सयोगिकेवटी जिनेन्द्र वादरकाययोगसे वादर मनोयोग 
जीर वादर वचनयोगका निरोध करते हे । पुनः सृक्ष्म-काययोगसे सृष्ष्म मनोयोग अौर सुध्म 
वचनयोगका निरोध करते हँ । तव सुक्ष्म काययौगमं वर्तमान सयोगिकेवद्टी जिन तृतीय 
गुक्छध्यानको ध्याते ह गौर उसके दवारा उस सुक्ष्म काययोगका भी निरोध करक वे चौदट्वे 
गुणस्थानवर््ती अयोगिकेवखी जिन हो जाते टं ।\५२२-५२८ 
वावत्तरि एयीग्रो चउत्यसु्ेण तत्थ घाणुद्‌ 1 
हुचरिमसमयम्ि तश्रो तरस चरिमम्मि रिषटिवद्‌ ॥५२५॥ 
तो तम्मि चेत्र समये लोयग्गे उदुगमणसन्भाश्रो 1 
संचिद्वद्‌ श्रसरीरो पवरदगुणप्पश्रो रिच्चं ॥५३६॥ 
उस्र चौदह गुणस्थानके दिचरम समयमे चौथे गुवटध्यानसे वहत्तर प्रकरतियाक्रा 
घात करता ह ओर अन्तिम समयमं तेरह प्रछृतियोका नाल करतादह्‌ । उन ही 
- समयमे ऊध्वगमन स्वभाववालां यह्‌ जीव व्रीर्‌-रहित ओर प्रकृष्ट अष्ट-गुण-सदहित हाकर्‌ 
नित्यके लिए लोकके अग्र भागपर निवास करने गता ह ॥५३५-५२३९॥ 
सम्मत्त णाण दुसण बीरिय सुहमं तष्टेव श्रवगहणं 1 
गुरुलहमय्वावाटं सिद्धाणं घरिणिया रुणददे \1*2७।।४ 
सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दयन, अनन्तवीर्य, सृष््मत्व, अचनाटनत्व, अगृरनम्पूल्वे 
ओर अन्यावाधत्व, ये सिद्धोके आट गुण वर्णन किये गये टं ।५३५॥ 
. जं किंपि सोक्लसारं तिसु व्रि लोएसु मणु्-देदाणं 
तमणंतगुणं पि ण णयखमययिद्धारणुभूयसोदससमं (1५३८॥ 


गणा हो करके मी एक समयमे सिद्धोके अनुभव विये गये नुन्यके समानं नहीं ट ॥५२८॥ 
सिञ्द्‌ तदयम्मि भवे पंचम कोवि सत्तमटहमण ॥ 
सुजिवि सुर-गणुयसुहं पादेद्‌ रूमेग सिद्ध यं ॥\५२६॥ 
(उत्तम रीतिसे श्रावकोका आचार पाटन करनेवादा कोई गृहन्प) तनर्‌ गव्ये 
सिद्ध होता ह“ कोर रमसे देव ओर मनप्योके सृखखदो भनोगदःर्‌ पांयटे, मादे या खादेत मदम 
` सिद्ध पदको प्राप्त करते हु ।५३९॥ 
भि 
५म घौर र प्रतिमे पे दो नाथा श्रौर प्रयिक पई लाता हे :-- 
सोदक्खएर सम्म केदलणारं एरेद्‌ धरसारं । 
केदलदंसण दंस दररंतदिरियं द न्तराएस्द 11511 
सुटुमं ख रामकं सगउद्ररर वट्‌ शद्रः 1 
गदं स्गुस्लटुय श्रष्दापटेष्द दयरःय द ५२ 





९९ 


ग्रश्स्ति 


श्रासी ससमय-परस्रमयविद्‌ तिरिकुदछ्ंदसंताणे 1 
बय्रणङमुयवणसिसिरयरो सिरिणंदिणामेण ॥५४०॥ 
, श्री कुन्दकुन्दाचायेकी आम्नायमं स्व-समय ओर पर-समयका ज्ञायक, ओौर भवग्यजन- 
रूप कुम्‌ द्वनकं विकसित करनेके लिए चन्द्र-तुल्य .श्रीनन्दि नामक आचाय हृए .॥५४०॥] 
किन्ती जसिखिदुसुव्भा सयलमुवणमञ्तते जदिच्छं भमित्ता, ` 
रिच सा सननणाणं हियय-चयण-सोए्‌ शिवासं करे \. 
जो सिद्धतंबुरातति सुणयतरणएमासेज्न लीलावतिख्णा 1 
वण्णेडं को सम्यो सयलयुणगखं से वियडडो! वि लोए ॥५४१॥ 
जिसकी चन्द्रसे भी शभ कीत्ति सकर भृवनके भीतर इच्छान्‌सार परिभूमण कर 
पुनः वह्‌ सज्जनोके हदय, मुख र श्रोत्रमे नित्य निवास करती ह, जो सुनयरूप नावका आश्य 
करके सिद्धान्तरूप समूद्रको ीलामात्रसे पार कर गये, उस श्रीनन्द आचार्यकं सकर गुण- 
गर्णोको कौन विचक्षण वर्णन करनेके लिए लोकमें समथ ह ? ॥५४१।। 
स्िस्सो तस्स जिणिदरसाखणरथ्ो सिद्धंतपारंगप्रो, ` 
खंती-मदव-लाहवाददसहाधम्मभ्मि रशिच्चुजय्रो ) 
सुरेदुउजलकित्तिपूरियजग्रो चारित्तरच्छीदरो र 
संजाश्रो णयणंदिणामसुखिणो मन्वासयार्णद्श्रो ॥५४२॥ 
उस श्रीनन्द आचा्यका दिष्य, जिनेन्र-शासनमे रत, सिद्धान्तका पारंगत, क्षमा, 
मादेव, आर्जव आदि दश्च प्रकारके घ्म॑मे नित्य उद्यत, पणे चन्द्रके समान उज्ज्वल कौत्तिसे 
जगको पूरित करनेवाला, चारित्ररूपी लक्ष्मीका धारक ओर भन्य जीवोंके हृदयोको आनन्द 
देनेवाला एेसा नयनन्दि नामका मुनि हुआ ।५४२।॥ 
सिस्सो तस्स जिणागम-जलखिहिवेलातरंगधोयमणो । 
संजाग्रो सयलजणए चिव्खाश्रो णेमिचन्दु त्ति 1५४३॥ 
उस नयनन्दिका शिष्य, जिनागम रूप जलनिधिकी वेला-तरगोसे धुरे हए हदय- 
वाला नेमिचन्द्र इस नामसे सकल जगतूमें विस्यात हुमा ॥५४३॥। 
तस्स परसाएण मर्‌ श्चाद्ूरियपरपरागयं सस्थं 1 
वच्वयाए रद्यं भवियाणसुबासयञम््यणं ॥५४४॥ 
उन नेमिचन्द्र आचार्येके प्रसादसे मेने आचा्यै-परम्परासे आया हआ यह्‌ उपासका- 
ध्ययन शास्त्र वात्सल्य भावनासे प्रेरित होकर भव्य जीवक लिए रचा हं ॥५४४1 


जं किंपि पर्थ भणियं श्रयाणमाणेण पवयणविरुधं । 
खमिङऊण पवयणधरा सोदहित्ता तं पयासंतु ४५४५५ - 
अजानकार होनसे जो कुछ भी इसमें प्रवचन-विरद्धे कहा गया हो, सो प्रवचनकं धारक 
(जानकार) माचायं मुज्ञ क्षमाकर गौर उसे शोधकर प्रकाशित करे ॥५५५॥।. 
च सया पर्णसुत्तराणि एयर गंथपरिमाणं । 
वसुणं दिगण रिबद्धं वि्थरियञ्चं वियडदढेर्ि.।\५४६। 
वसुनन्विके द्वारा रचे गये इस ग्रन्थका परिमाण (अनुष्टुप्‌ इ्लोकोकी अपेक्षा) पचान 
अधिक छट सौ अर्थात्‌ छ्‌ सौ पचास (६५०) है । विचक्षण पुर्पोको इस ग्रथका विस्तार्‌ करना 
चाहिए, अथवा जो बात इस ग्रन्थमें संक्षेपसे कट गदं है, उसे वे लोग विस्तारकं साथ प्रतिपादन | 
करे ॥५४६॥। 


इत्युपासकराश्ययनं वसुनन्दिना कृतथिदं समाप्तम्‌ । 


न~ == 0 ~~ ~ 


| १ च. सेवि म. सेवियंचो 1 ( विदग्ध इव्यर्थः ) 








? दिष्रेष-टिप्पण 


` गाथा न° १५--विरोषार्थ-- विवक्षित गतिम कर्मोदयसे प्रात शरीरम रोकनेवाले श्रं 
जीवनके कारणभूत ्राधारको श्रायु कहते दै! भिन्न-भित्न शरीरोकी उस्पत्तिके कारणभूत नोकृर्मवर्मण्‌ 
भेदको ऊुल कहते द । कन्द, मूल, श्ररडा, गभं, रस, सवेद श्रादिकी उस्पत्तिके श्राधारको योनि कट्तै ६ । 

, स्थानके द्वारां श्रनेक श्रवाग्रोमे खित जीर्वोका जान हो, उन्द मार्मणासान कते ट मोदट्‌ श्रीर्‌ योगत 
निमित्तसे होनेवाली श्रासाके सम्यदर्शन, ज्ञान, चाखिदि गुणोकी तारतम्यरूप विकसित श्रवन्धाघ्रोको रुर 
खान कहते है । जिन सदश धमेकि दारा श्रनेक जीका संग्रह किया जाय, उन्दं जीव-समास क्ते । सद्य 
तथा श्राम्यन्तर कारणोके दारा हयेनेवाली ्रात्मके वेतनगुख ़ी परिरत्तिको उपयोग कट्ते ट | उीवमे चिन 
संयोग रनेपर चययह जीता हैः शरोर वियोग द्येनेपर यह मर गयाः एमा व्यव्हार हो, उन प्रार्‌ कटे दर| 
प्राहारदिकी वांदयाको संज्ञा कहते है । 
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गाथा नं ४६--विशेपार्थ--वस्तुके खरूप या नाममा कथन दरनेढो निदश शते 
ह । व्तुके श्राधिपत्यको खाभित्व कसते टै ¡ वस्ठुकी उत्पत्तिके निमित्तको साधन कलये ६} वसु श्रनि 
या द्राघारको श्रधिकस्ण कहते हे । वस्तुकी कालमर्यादाको स्थिति कदते टं श्रौर व्क प्रकारया मे 
विधान कहते है } परमागमम इन दह श्रतुयोग-दा्ेसे वस्व-खरूपके जाननेका विधान दिय गया ६ । 


गाथा न॑ २६१५--श्रायंविल या श्राचाम्लव्रत--श््टमी रादि परमके धिनि जय नर्न 
उपवास करनेकी शक्ति नहीं हयो, तव्र इसे करनेको जघन्य उपवास कट गवाहै। पचके दिन एक्‌ त्र स्प 
एवं नीरस ग्राह्ये प्रदण कसको श्रायंधरिट कहते द । इसके संस्कृतम प्रनेकं सूप देदनेम प्राप्ति, मभ 
श्रायमाम्न, श्राचामाम्ल श्रौर ग्रारम्न | इनमे प्रारम्भकेदो रूपतो श्वेः प्रन्धेरमिष्ं देन्यरमे घरति 
श्रोर तीसरा रूप दि० श्रीर्‌ श्वेताम्बर दोनो दी सम्प्रदावके अन्थमे प्रयुक्त दिया गया। उक्कर्मनान 
निरक्ियां विभिन प्रकारते की गई है श्नौर तदनुसार ध्र्थ मी मित्रस्पते दिवि गट परउन गरा 
प्रमिप्राय एक है श्रौर बह यह कि खद्‌ सोमे श्राग्टनामका चौया सदै, र मते उमे न्यनिदा विषाने पिप 
गया है} इस व्रतम नीबू इमली श्रादिके रसके साय केवल पानीके भीतर पाया गया प्रद धू्मीमो सर 
रोरी श्रादि भी खार्‌ जा सकती है। पानी मै उयल्ते चावलोको रमली श्चादिनेः रनद साय नना म दृ 
लोगेन श्राचाग्ल कटा है ! इस ब्रत्के भी तीनमेद च्वि गये हं। वितेष्ठे लिषएद्ममनंग्दौ गा परद 
६ टिप्पणीको देखो । 

णिच्वियदी या निर्विकृति वरत-- 

स ततमे विकार उत्पतन करनेवाले भोरनका परित्ाग कियादनाट्‌1 दूध, 
श्रादि रसगे श्म विरिति सं्ञादी गटैः स्योरि वे सय रन्दि-दिकारेपःदरः २) 
या उनके द्वारा पके हुए पदार्या परित्याग कर पिलङ्रः रच्िकं एदं र्द नर्न दन्न तः 
गया है} एसे कसेवालेको नमक तक्के भो खनका त्वाय करना द्ायस्यक मान यरा 
व्याख्यानुसार रपादिके संपर्कते सर्वथा दलित सुक एक द्रर्के त्त सनि दिध द; 


(+ 





(व 


१७६ १ वसुनन्दि-ध्रावकाचारे 


तदनुसार माड्के भुंजे चना, मक वार, गेहूं ्रादि या पानी उले श्रन्न घुरी श्रादि ही खये जां सकते ६ । . 
कुड सोगोकी व्याख्यकि श्रनुसार नीरस दो श्रन्नौके संयोगसे वनी खिचड़ी, सत्त ग्रादि खाये जा सकते है । 

इस विपयका स्य्टीकरण प° श्राशाधरनीने च्रपने सागार धर्मामूृतमे इस प्रकर किया है-- ` 

निर्विङूति -- विक्रियेते जिह्या-मनसी येनेति ` विकृतिर्गरसेश्चुरस-फलरस-धान्यरसमेदाचतुरधा । 
तत्र गोरसः रीर-घृतादिः, दुरसः, खण्ड-गुटादि, फक्ञरसो द्राक्ाग्रादिनिप्यन्दः, धान्यरसस्तेल-मरुडादिः । 
श्रथवा यद्येन सह शुज्यमानं स्वदते तत्तत्र विकृतिरिद्युच्यते ! विक़ृतेर्निप्कान्तं भोजनं निर्विकरति 1 

--सागा० धण०-श्र०.५ रोक. ३५ टीका 

श्र्थात्‌-- जिस मोजनके करनेसे जिह -श्रौर मनं .विकारको प्राप्त हौ उसे विति कहते है । इसके, चार 
भेद है :--गोरस विति, दश्ुर्सविकृति, फलरसशिक्ेति शरोर धान्यरंस क्किति । - दूध, दही, घी, मकष्लन 
त्रादिको गोरस विकृति कदते ह । गुड, खांड, शक्छर मिश्री ्रादिको दइक्षुरत विकृति कहते है । श्र॑गूर, प्ननार 
राम, सन्ते, मोषम्मी श्रादि फलके रसफो फछरत विकृति कहते द श्रौर तेल, मां इ श्रादिको धान्यरस, विकृति 


कते ह | इन चारो प्रकारकी विकृतियसे यहा तक कि मिचं मसालेसे भी रदित विलक्रुल साचिक भोजनको  . . 


निरविक्ृति भोजन कदा जाता दै । । 
गाथा न° २६१५ एयहाण एकस्थान या एकास्नं वत-- 


एयद्ाणे शब्दका श्चर्थं एक खान द्योता ह । भोजनकां प्रकरण, दोनेसे उसका श्र्थं होना चाहिए एक - 
स्थानका भोजन, पर लोक-व्यवद्यसम हमे इसके दो रूप देखनेमे श्रते ई 1 दिगम्बरपरम्प शक प्रचलित रिवाजकरे 
श्रतुसार  एयघ्यणका श्रं हैः एक वार थाली परोे गये मोजनका ग्रहण करना श्रर्थात्‌ दुबारा परोसे गये 
भोजनको नदीं ग्रहण करना.। पर इस विपयका प्ररूपक कोई दि० श्रागम-प्रमाण्‌ हमरे देखनेमे नही श्राया } . 
 .द्वेताम्बर यागम परम्परके च्रनुसार इसका श्रर्थ है--जिप प्रकारके ्रासनते भोजनके छि वरै, उससे दाहिने 
हाथ ग्रौर संदको छोड़कर कोई भी ग्रंग-उर्पांगको चल-विचल न करे | यहां तक कि फिसीश्रंगमे . खुजलाद्ट 
उत्पन्न होने पर उसे दूर करनेके कि दूय हयाय भी उत्को न्दी उटाना चाहि 
जिनदास महत्तरे श्रावरश्यक चरमे इसकी व्याख्या इस प्रकार की हे :-- 
एकट्ाणे जं जधा श्रगुवंगं, उवियं तदेव ख॑मुदिसितव्वे, श्रागारे से-श्राउटण-पसारणं नस्थि । 
श्राचार्यं सिद्धसेनने प्रवचनसारकी उत्तिमे भी रेता दी त्रथं किया है:- व 
एकं-द्रद्वितीयं स्थानं-ग्रगविन्यासरूपं यत्र॒ तदेकस्थानप्रव्याख्यानम्‌ । तद्यथा--भोजनकलिऽङगोप्ग 
स्थापितं तसिमस्तथा स्थित एव भोक्तव्यम्‌ । मुस्य दस्तस्य च श्रदरेकयपरिहारत्वचलनमप्रतिपिद्धमिति । 
भावार्य- भोजन प्रारम्भ कसनेके समय श्रपने श्रंग-उपां्गोको जिस प्रकारसे स्थापित किया दो शरोर 
जिस श्रासनते वैडा दौ, उसे उसी सतिम रटकर शरोर उसी वेठक्ते वेढे हुए दी भोजन करना चाष्िए्‌ | 
ग्रस उदढानिके लिए दाहिने हाथका उठाना श्रौर रास चव्रानके हिए सुखका चलाना तो श्रनिवा्यं दै। 
` एकाषनते एकस्यानव्रतका मद्व इन्दं विशेपताग्रौके कार्ण त्रधिक ह । 


एक-भक्त या एकात्त-- 

एक + भक्त ग्र्थात्‌ दिनम एक वार भोजन करनेको ` एकमक्क या एकाशन कहते. । एकात्तका भी . 
यदी च्र्थं ह एक -ग्रत्त ्रर्थात्‌ एक वार मोजन करना { दि° श्रौर श्वे° दोनो परम्पर्रौमें इसका समान दी 
ग्र्थ-किया गया है | 

ग्रावश्यक चर्म जिनदास महत्तर कहते द :-- 

एरासणं नाम पूता भूमीतो न चालिगजं ति, सेसाणि हस्थे पायाणि चालेजावि 1 

श्रावश्यक वृत्तिम दरिभद्रसूरि कहते है-- 

एकाशनं नाम सञ्दुपविषटपुताचलनेन भोजनम्‌ 1 


. प्रतिष्टा-विघान ९४७ 


प्रवंचनतारोदधार व्रत्तििं ग्राचायं सिद्धेन कहते ४ -- 
एक-सकृत्‌, श्रशनं-भोजनं; एकं वा श्रसनं-युताचलनतो यत्र प्रत्याख्याने तदेकायानसेद्य्ननं वा । 
प्राङ्कते हयोरपि पगासणमिति रूपम्‌ 
प्रथात्‌--भोजनके लिए वैठकर फिर भूमिषे नदीं उवते दए एकं वार भोजन करनेन एकायन या 
एकभक्तं कदते टं । पुतनाम नितिम्बका ईं । एक्शन कसते समव नितम्व भूमिपर्‌ मे रटना चष्िर्‌ | द, 
एकाशन करनेवाला नितम्बो न चच्चाकर बरेष दाथपैर श्रादि द्ंग-उपगोको व्यावश्चता पट्नेपर चला 
भी स्कता.दै। | 
, . माथा नल २६७ पर प प्रतिमे निम्न रिप्पसी ई 
चतस्रः खीनातयः ४ ताः मनोवाष्टायेरतादिताः १२ । से कतकारितानुमपः गुधिताः ३९ । नै 
पंचेन्दियंह'ताः१८० । तथा दशसं सकारैः(दारीरसस्कारः १, शंगारश्राययेवा २, शास्यक्रौद ३, नोसर्मर्वादा ९, 
व्रिपयसंकर्पः ५, श्ररीरनिरी्णम्‌ ६, परीरमंडनम्‌ ७ + दानम्‌ ८, पूठरतानुर्मरणः ९, मनच्चिन्ता१०) पनैदन- 
भिगरंणिताः १८०० । ते दकामये्टाभिगुखिताः १८००० । (तयादि--चिन्ता $, दत्नेच्धा रे, दगा 
 छेवा्ः ३, शरीरासिः ४८, एरीरदाहः ५, मन्दाग्निः ६, मृच्छ ७, मदोन्मत्तः स प्रासागन्देदः २, भृच 
` मोचनम्‌ १० पतदशमि्णिताः । ) 
द्र्थात्‌--उक्त प्रकास्ते शीलकरे १८००० श्रदास््‌ टृजार मेद हेते द । 
[9 (~ 
? प्रातदछाक्धान 
गाथा नं ३६३ प्रतिमालन्तणम्‌-- 
` परध विग्धं जिनेन्द्रस्य कत्तव्यं लपग्णन्वितम्‌ । 
परञ्दायतमु संस्थानं तर्णं दियग्परम्‌ 1141 
श्रीवृरभृमूपितोरस्कं जानुप्रा्ठव्राम्रजम्‌ । 
निजागुलप्रमणेन सा्टंयुलसतायुतम्‌ ॥।२॥ 
मानं प्रमाणमुन्मानं चिव्रहेपदिटादिपु 1 
प्रव्यंगपरिणाहोप्वं यधाप्रस्यसुदी रितम्‌ ॥(३11 
कसादिरोमहानायं यम्ुरेषवादियर्जितम्‌ ! 
द्वं प्रलयं द्या समाप्यन्ते च धारयेन्‌ ॥\९॥ 
तालं सुखं वितस्तिः स्यदरेकाथ द्ादमयुलम्‌ ॥ 


तेने मानेन तदिमं दधा प्रविङ्धत्यदन्‌ 11५41) 
ऋ ॥॥ ॥.॥ 

प्रातिद्याटरेपेनं दर्पूणंद्यपं शुम । 

भःदरपानुद्िद्धयं एारयद्िर्पसदतः ॥१ ६९11 

प्रतिष्टायरिना शुदं सिदविन्पयपस्पम्‌ । 

ससरं पसन द साभा च यपानन्‌ 1\५८॥। 
# 1 जे 01 

लष्थरपि संयस्तं पिम्यं पदिरालनम 

सेषट्प्यरषप सयुक्त 1 एा्पन्यतद्‌ | 

म श्वौसते यतस्वस्मान्डुपद्स्छििडापगम्‌ ॥७२।1 


सा त्यन्तोन्ाहहिता गतस्य न दिन्यनतम् दन्न 
गत्यन्तःन्साह्ता रेतप्प्य च (दम्प (लम्दा | 


ग थः ० ड 
{तदपूस्दसमा ट इद सन्दा शदरगसः {8६1 
सास प्रनगिट्दा इन्दा ध्यय दद्दा 
मादा (नन्दा शरएः ( मादक ! 

क 1 


१४८ ` वसुमन्दि-श्रावकाचार 


प्र्थनाशं विरोधं च तियग्द्टिभ॑यं तथा 1 
प्रधस्तास्सुतनाशं च भार्यामरणमूध्वंगा ॥७५॥ 
गोकमुद्रेगसंतापं स्तब्धा कुर्याद्धनक्तयम्‌ 1 
शान्ता सौभाग्यपुत्रार्थाशाभिन्रद्धिप्रदा भवेत्‌ ॥७६॥ 
सदोषार्चां न कक्तस्या यतः स्यादज्चुभावहा । 
कयाद्रौद्‌ा प्रमोरनादं दांगी ्र॑गयसंश्चयम्‌ ॥७७॥ 
संक्षितांगीः यं क्याचिपिटा दुःखदायिनी 1 
चिनेव्रा नेत्रविध्व॑सं दीनवक्त्रा स्वदलोभनी ॥७८॥ 
व्याधिं महोदरी कुर्याद्‌ हृद्रोगं हदये कशा । 
संणदीनानु जं हन्याच्छुप्कजंघा नरेनद्रदी ॥७९॥ 
पादहीना जनं हन्यारकटिदीना च चाहनम्‌ । 
ज्तवेव कारयेऽजैनीं-प्रतिमां दोपवर्जिताम्‌ ॥८०॥ 
सामान्येनेदमाख्यातं भरतिमालक्तणं मया । 
विशेषतः पुनक्तेयं श्रा वकाध्ययने स्फुटम्‌ ॥८१॥ 

( चसुनन्दिप्रतिष्ठापार, परि० ४ ) 


` श्र्थीत्‌--प्रतिमा सर्वग स॒न्द्र श्रौर युद्ध दोना चादिए, श्नन्यथा वह प्रतिठाकारकके धन-जन-दानि 
श्रादिकी सूचक हेती ह । 


गारा न° ४०८--धूलीकलशाभिषेक-- 


, गोश्द्गाद्रनदंताच्च तोरणारकमलाकरात्‌ 1 

नगासरसिद्धतीर्था्च मदासिन्धुतराच्छुभात्‌ ॥७०॥ 

श्रानीय श्ृत्तिकां चरिप्त्वा कुम्भे तीर्थाम्बु्ंश्रते । 

तेन कर्यान्ििनाचाया धृलीङम्भाभिपेचनम्‌ ॥७१॥ 

धूलिकाकटशासनपनमंत्रः ( वघुनन्दिप्रतिष्टापाट ) 
भावाथ--गोशरंग, गजदन्त श्रादिसे श्रथात्‌ श्राजकी मापररमे कुदारी, कुश श्रादिके द्वारा. किसी तीय 
ताला, नदी या प्रसिद्ध स्ानकी मृत्तिका खोद्कर वे श्रौ उसे तीर्थ-जल्े रे घडेमे भरकर गलवे | 
पुनः उस गली हुई मिष्टीपे प्रतिमकर लेप करे, इसे.धूलीकलशाभिषेक कदते द । यह प्रतिमाकी शुद्धि लिए 
किया जाता हे । -" 
गाथा न° ४०&€--परोक्णविधि- 
लोकप्रसिद्धसदद्रग्यैः सदजन्यादिभिः स्वयम्‌ । 


संप्रोष्या विधवाभिश्च निःशएलयाभिः सुजातिभिः ॥७२॥ 
प्रोषणमंत्न 


ग्र्थातू-ललीन सधवा या विधवा व्रती चि्ौके दारा लोकप्रसिद्ध सदद्रव्से प्रतिमाका प्रोद्तण या 
संमाजन करावे । 


गाथा न° ४१०--खाकरश॒द्धि-- 


न्यग्रोधोदटुम्बराश्वत्थचम्पकाणोकर्किलुक-- 
कदग्बष्लक्ष-विरवाग्रवकृलाज्ञ न परलवैः ॥७३॥ 


यययो 


प्रतिष्टा-विधानं 


स्वतोथान्दुसंग्रतः 1 


म्न विम्य्राभिपेचनम्‌ 119८।। 


५५१ 


॥ 


प्रच्ुादितास्यसत्छुमः 
सन्रासिसत्रितैः या 


41 
५२ 
९ 


रं 


पष्ठ 


पल्लवं खमा पठुःमत्रः 


रोचनाद मसिद्धाथपद्यकागुद्चन्दरनम्‌ । 
दूर्वाद्रयवनीदिश्रीखण्ठरप्यकंदनस्‌ 1 ५५॥ 
मालतीक्रुदपुप्पाणि नंचावत्त तिलस्तथा । 

गोमयं भूमिसप्राक्षं निम्नगाद् सुखत्तिच्छा ।1५६। 
पतदरव्यः समायुक्तसवतीयग्धुसम्नः । 
चामीकरप्रभः ऊम्भः जिनाच्चा स्नापयेच्छदा ॥५५॥ 


९ ५ 
मरयलद्रव्यरलपस्नपनमत्रः 


प्रमृता सहदेव च पिप्युकाता धातार } 
श्ठरराजः ममी श्यामा सक्घापध्यः स्मरता दमाः 1७२ 
एतानियुक्तती्थाम्बुपृणश्श्रमटावंटः 1 
मन्रामिसंत्नि्भक्त्या जिनार्याममिविचयेत्‌ 11७ ६॥ 

। सक्तापयिकट्मारमेपनमप्रः 


जातीफललयंगाश्नविल्वभरलातयोन्पितः 1 

सर्चतीरधान्वुभिः पूर्णैः उम्भः संसनापयेन्िनम्‌ ।॥८०॥। 
पःलपंदवन्दास्मपनसव्र 

पालागोदुम्परात्वपपरपमीन्यदोधरवः्या 1 

मिधरतो्ास्युनमिः पृण स्नापव्रसः्रश्नदः 11१11 

एठपदयदलमरनपनमः 

सदेव यला सिट भतमूटा शतापरी 1 

मारी चाद्रता प्याप्री तादा मृदाषएरान्पमिः 1८२॥ 

सयती्पाम्नुिः पृणद्धिव्रदम्ययदटटुः 1 

मन्राचिसेद्रित्तसमं दिन्य संापयन्तदा 1६३ 


[क 
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वि * क~ __ क 
सलदगलाच्राङ्एट पद ।नाजाहदाल्दा 1 


सिद्धाधनदनायंश सन्य्र्यपिमिः 1८९; 


तीपान्िसिन्द्तः इरः यदःपथितमः 
सदनाध्तिमामपिदचस्न 
द्राभिस्रितरनोध्रतिमाममिि न्यम 11८1 
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भावाथ-- न्यग्रोध ग्रादि बारह ¶ृक्नेकि पर्ोके दवारा ठके दूर्वा ङ्कुर श्रादि मांगलिक द्रव्योसे मुक्त श्रमृतादि 
सतत श्रौपधि्येकि, जातीफलादि पंच पफलोके, पलाशादिकी छालके सद्देवी श्रादि ग्राठ दिव्योपधिर्योकी जडके 
ग्रर लववंगादि.सर्वोपधिरयोके रसेसि मरे घेते खानिके मीतर दी परतिमाको शुद्धि कसनेको श्माकरणुद्धि क 


गाथा न° ४१८ गुणारापण विषि- 


सहजान्वातिनाशोद्थान्‌ दिव्याश्च तिशयान्‌ शुभान्‌ । 
स्वगांवत्तारसम्जन्मनिःक्रमक्ताननि्रंतीः ॥९५॥ 
कल्याण प॑चकं चेतत्मातिदार्या्टकं तथा । 
संध्यायां रोपयेत्तस्यां प्रतिमायां वदिभवम्‌ ॥९६॥ 
श्रनन्तद्यौनं क्तानं सुखं वीर्य तथान्तरम्‌ 1 
सम्यश्ध्यात्वाऽहंतां विम्बं सनसाऽऽरोपयेत्तत्तः ॥९७॥ 
सम्यक्त्वं दशनं ज्षानं वीर्यागुर्लघू सुखम्‌ । 
प्रव्यावाधावगाहौ च सिद्धविम्वेषु संस्मरेत्‌ ॥९८॥ 
रर्नन्रयं च विम्वेषु श्रेपाणां परमेष्टिनाम्‌ 1 
अंग-पूवेमयं देहं श्रत्तदेभ्याश्च चिन्तयेत्‌ ॥९९॥ 
पुस्तकार्थमपि ध्यायेद्नन्तार्था्तरात्मकम्‌ 1 
श्ननेन विधिना तिष्ठे्यावदिष्टांदराकोदयः ॥१००॥ 
` प्रतिमायां गुणासेपणम्‌ 
शर्थात्‌--उक्त प्रकारे श्रर्हन्तकी प्रतिमं श्ररिहंतोके, सिद्धके विम्बमे सिद्धोके श्रौर रोपर परमेष्ियोकी 
मूततियौम उनके गुणौको ्रायोपण करे । शाम दवादशांग श्रुतकरा ्रध्यारोप करे । 
गाथा नं° ४१८ चन्दनतिललक- 
दधिषिद्धाथसद्द्वांफलपुष्पात्ततान्यपि 1 
सदुबरदिरुदधिकपूरप्रियंगुयुतचन्दनम्‌ 114१०१1 
एवमादिुभै्व्यैः समावादनपू्ंकम्‌ । 
लन्नेष्टांशोदये सम्यक्‌ स्षटव्वा मंत्रं प्रतिष्ठयेत्‌ ॥१०२। 
प्रततिष्ठातिलकदरव्याणि 
तिलकमंनोऽयं--*ॐ णमो श्ररहंताणं रहं स्वाहा' तिलकं दात्‌ । 
ग्र्थात्‌-- उक्त द्रव्यते प्रतिमाके तिलक करे । 
गाथा नं< ४१६ संत्रन्यास~ 
प्रत्र स्थापनानिक्षेपमाधित्यावाहनादिमत्राः कथ्यन्ते । यथा--ञन्दांदींद. हौ हःश्रसिश्याउसा 
एहि एहि संवौपदट्‌ ! श्रावाहनमन््रः । ॐ हा दीह दौंहःश्रसिश्राउसा तिष्ट तिष्ठ ठः ठः । स्यापनमंतरः| 
ञ्हांहीद हौं दःश्रसि्याउसाश्रत्र मम सन्निहितो मत भव वपट्‌ 1 सन्नियीकरणसत्रः । 
श्रावाहनादिकं कत्वा सम्यगेवं समाहितः । 
स्थिरात्मा्प्रदेशानां स्थाने वांजात्तर न्यसेत्‌ ॥१०३।। 
ॐ दां लले, ॐ हीं वामकर्णे, ॐ ह ˆ दक्षिणकरे, ॐ हँ शिरः पश्चिमे, ॐ हः मस्तकोपरि, = 
मां नेतरयोः, ॐ चमीं सुले, ॐ चमूं कणे, ॐ चीं हदये ॐ चमः वाह्वोः, ॐ का उदरे, ॐ हीं कर्व्याः 
छ, जंघयोः, ॐ चु पादयोः, ॐ हस्वयोः । श्रीखर्डकर्परेण प्रत्तिमागे गेधं विलिप्य प्रतिप्डापयेत 1 


वीजाकराणि विन्यस्येत्‌ 1 त ् 
ग्र्थात्‌--उक्त प्रकार प्रतिमाके विभिन्न श्गोपिर बीजाच रोको लिखे, यदे मचन्यासाक्रिया कदलाती दं । 
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गाधा नं ४२० युखपटविधानादि- 


बहुमूल्यं सितष्टच्णं मलयं सुदरान्वितम्‌ 1५ , न श (| 
परनष्टाव्रहतिदोपस्य सुखवस््ं ददान्यहम्‌ 114० ९. , १ 
"ॐ नमोऽटते सवेमारीरात्रस्थिताय समदनफटे सवधान्ययनं स यवन्त) मित्र?) ५ 
मद्नपलमेहितदलदसर्म्र 
ॐ श्रहविहकस्मयुषटो तिरोयपुनो य शप्रो सयवं 1 ~ 
श्रमरणरणाहमद्िश्रो श्रणादररिदस। सि वदसि श्रो ।। स्वदया । 
कंक्याग्रेधनम्‌ 
निरखमन्मधासखस्य भ्यानगरलास्तकमर 
विष्नौधभ्नाति कारटानि वश्वग्रान्तेषु धिन्य 
क्ार्टम्मापनम्‌ 
गाधा नं ४२१ यावारकस्थापनादि- 
सर्वद्धिदलसमृतैर्वालाकरविरूटकैः 1 
पृजयामि निनं दिन्नकमरीजाङ्करोस्छ्रेम्‌ 114 ५२।। 
यवाद्धिधान्यसभूर्नः प्रौटोट्लानिदरिः्यर्म 
यायाररुनिने भर्त्या पृज्ञयामि शुभप्रदः (14१३ 
यःपारकस्थापनमः 
पंचवर्णोटलसच्डा्ः शक्रापानु्ारिमिः। 
जगद्णितक्षष्टीततियणपरय चिनम्‌ 1५१] 
दरपृरदम्‌ 
प्रोरटैः सद्रषोपेतेः यौदनारम्मसरनिमः । 
निराटतेठुकोदंटं यजे षुरदश्ुभि जिनम्‌ 11६५ ५।। 
एषुत्पापनम 
श्रात्--मेवन्यस्के पश्चात्‌ मेनकनके साय पदन दरदनुगलमे ददिम्ययं सनम दन ४1 
पुनः प्रतिमाके कृकणवन्धन, कारतकरयारन, मवि्द-( सदमे) गरमा कदय बीर र नम 
्रिराश्मोको करै 
गाधा नं< ४२९१ वलिवनिक्छदि- 
सत्ुष्पपल्य्वादाः पलाररनेरया 1 
दयग्र पिषः दम्यं रलिचदुन्ररजय 1११६९ 
11 
स्येदन यजनं पथं सुदारिदत्स गारम्‌ । 
द्धिनूररदान्तयं सयाम इनन न्द्ध्य 14441 
स्वेन दिदिना न्ब्प्र्‌ ठ दव्य दिमनिदः) 
वि 1 


१५२ । यसुनन्दि-ध्राचकाचार 


श्रधारात्तिकसुत्तायं धृषसुल्तिप्य चोत्तमम्‌ 1 
।  श्रीमुखोद्धाटनं ऊर्द्‌ सुमंत्रनपभावित्तः ।\११९।। 

ॐ उसदादवडढमाणाणं पंचमहाकरलाणसंपरणणं मदद््‌-महावीर-वड़माखसामीणं सिञ्छड मे 
सहद्‌ महाविज्जा अहसहापाडिहेरसदहियाणं सयलकदलाखधराणं सस्जोजादसरूकाणं चउतीस श्रदरसयविसेसस- 
जुत्ताणं वत्तीसदेविदमणिमञडमस्थयमहियाणं सयललोयस्स संत्ि-वुद्धि-तुषहि-करलाणारश्रारोग्गकराणं वलदेव- 
चक्षहर-रिसि-युणि-जदि-श्रणयारोवगूढाणं उभयलोयसुहफलयराणं धुद्सयसहस्सखिलयाणं परापरमप्पाणं 
अरणाद्णिहणाणं वलिवाहुवकलिसहियाणं वीरे-वीरे ॐ हां सां सेणवीरे वडटमाणवीरे हं सं जर्यतवरा्ृपु 
वञजसिलस्थंभमयाणं सस्सदवंभपदइष्ठियाणं उसहाद-वीरमंगलमदहापुरिसाणं गिच्कालपद्द्धियाणं पत्य 
सरिणदिदम मे भवंतु टः उः त्तः क्षः स्वाहा । श्रीसुखोद्धाटनमंचः। 

उक्त म॑त्रके द्वारा प्रतिमाके मुखको उघाड़ देवे | 


गाथा नं ४२३ नेजोन्पीलनपं्ादिः- 
रोप्यपावरस्थुग्धाज्य्च्ेरापूरसिताक्तया । 
चक्षरन्मीलनं ऊुरयाचचामीकरशलाकया ॥१२१। 
ॐ शमो श्मरदंताणं णाण-दंसण-चक्ुमयाणं अ्रमीयरसायणविमलतेयाणं संति-त्ि-यु्ि-वरद-सम्मा- 
द्रण वंद श्रमियवरिसीणं स्वाहा। 
ने्ोन्मीरनमंत्रः 
शर्थातू--इस मंचे द्वारा प्रतिमके नेमे कनीनिका(पुतलली) का श्राकार सोनेकी सलाद श्रषटगंधद्वार 
निकाले ! इसे नेनोन्मीलन संस्कार कहते दै । 
ॐ सत्तक्खरसञ्फाणं श्रह॑ताणं एमो ति भावेण । 
जो कुणद्र ्रणहयमणो सो गच्छद्‌ उत्तमं ठाम ॥१२२॥ 
ककणमोक्तणम्‌ । 
श्रथीत्‌--दस म्॑रते कंकण छोड । पुनः प्रतिमाका अ्रभिपेकं रोर पूजन करके निम्न म॑तरते 
विसजेन करे । 
्रभिपेकं ततः कुयात्‌ स्थानशाखोक्तकममणा । 
वि शाखोक्तमर्गेण आ्रामयेचच चतुदिशम्‌ ॥१२३॥ 
मंगला्थं' समाहूता विसभ्यांखिलदेवताः । 
विस्जंनाल्यमंत्रेस वितीयं कुसुमांजलिम्‌ ॥१२४॥ 
ॐ जिनपूजाथे' समाहूता देवता विसजेनास्यमंत्रेण सर्वे विहितमहासहाः स्वस्थानं गच्छत गच्युत 


यप्यःयः। 
इति विलर्जनमत्रः । 


3 सलेखना विधान 


सरलेखमा या समाधिमरण (गाथा २७१-२७२}--आा० वमुनन्दिने सल्लेखनाका जौ स्वरूप 
कहा है, वह्‌ स्वामी समन्तभद्र द्वारा रत्नकरण्डकम प्रतिपादन किये गये स्वरूपत भिन्न हं । स्वामी समन्तभद्रने 
सल्लेखनाका जो स्वरूप वताया है उसमे उन्होने गृहस्थ या मूनिकी अपेक्षा कोई भेद नहीं राद । बन्वि 
समाधिमरण करने वालेको स्ेप्रकारका परिग्रह्‌ छृडाकर ओौर पंचमहात्रत स्वीकार कराकर विधिवत्‌ मृनि 
वनानेका विधान्‌ किया हँ । उन्होने आहारको करमशः घटाकर केवल पानपर निर्भर रखा बीर अन्तमं उनका 
भी त्याग करके यथाशक्ति उपवास करनेका विधान क्या ह । परन्तु आ० वमुनन्दि अपने प्रस्तुत ग्रन्यमें 
सत्लेखना करनेवालेके लिए एक वस्त्रके धारण करने ओर जलके ग्रहण करनेका विधान कर रहे ह आर इम 
प्रकार मूनिके समाधिमरणसे श्राकंकके समाधिमरणमं एक विभिन्नता वतला रहे हँ । समाधिमरणके नाना 
मेदोका विस्तारसे प्रूपण करनेवाले मूलाराधना ग्रल्यमे यद्यपि श्रावक ओर्‌ म्‌निकी अपेक्षा समाधिमरणमें 
को भेद नहीं किया हँ, तथापि वहाँ मक्त-प्रत्यास्यान समाधिमरणके ओत्सगिक मौर आपवादिवः एन दो नेद 
- अवश्य किये गये हू । जान पड़ता ह कि उस आपवादिक लिगको ही जा० वसुनन्दिने श्रावकके चिए विधेय 
मानाहं । हालाकि मूलाराधनाकारने विशिष्ट अवस्थामे ही अपवाद-लिगका विधान किया हं", जिति चि 
स्पष्ट करते हुए पं० आशाधरने सामारधर्मामृतमे भी लिखा हं कि यदि कोट श्रीमान्‌ महटधिक एवं लज्जावान्‌ 
हो ओर उसके कूटुम्बी मिथ्यात्वी हं, तो उसे सल्लेखना कालम सर्वथा नग्न न करे: । मूनाराधनाकार जादि 
सवं आचार्योने सल्लेखना करनेवालेके करमशः चारों प्रकारके आहारक त्याग आवय्यवः वताया द्र, पर्‌ भा० 
वसूनन्दि उसे तीन प्रकारे आहारत्यायका ही विषान कर्‌ रहे हं, यदं एकर दूसरी चिगेपना वे गृहस्यकेः समाधि- 
मरणम वत्तला रहे ह । ज्ञात होता हं कि सल्लेखना करनेवालेकी व्याधि आदिक पारण वारीरिकः निव्र॑नना- 
को दृष्टिमे रखकर ही उन्होने एेसा विधान किया हूं, जिसकी दि पुष्टिप० आघ्ाघनजीकेद्रागामी हनी ह । 
वे लिखते हे-- 
व्याध्या्यपेक्षयाऽम्भो वा समाध्यर्थं विकल्पयेत्‌ । 
भृशं शक्तिक्षये जहयात्तदप्यासन्नम्‌त्युकः ॥\६५। ागार० अ० स. 
अथत्‌--व्याधि जादिके कारण कोईक्षपक यदि चारो प्रकारके आहान्कात्याग करने ओौरतु पापनीपट 
सहन करनेमे असमं हो, तो वह्‌ जलको छोडकर येप तीन प्रकारके आहार्य त्यान करे अर्‌ जद धपनी मुल्य 
निकट जाने तो उसका भौ व्याग कर देवे । व्याध्यादपेक्षया' पदकी व्याच्या कते हृष्‌ वे निषे है-- 


¶ श्रावसधे वा श्रप्पाउरयो जो वा महड्च्धो दिरिमं 1 
मिच्छजणे सजणे बा तस्स होल श्रवचादियं लियं 11 --मूलारार जाञ २, गार ५६ 
२ हीमान्मर्हद्धके यो घा मिव्या्वप्रायदान्धवः 1 
सोऽविविक्ते पदं नागन्यं शत्त्तलिगोऽपि नार्दति ॥३७१-- नानार ^ अञ = 
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यदि पैत्तिकी व्याधिर्वा, ग्रीप्मादिः कालो वा, मर्स्थलादिदंशषो वा, पैत्तिकी प्रकृतिर्वा, अन्यदप्येवं विधं- 

त पापरीपहोद्रेकासदन-कारणं वा भवेत्तदा गृरवनूजया पानीयमुपयोक्षयेऽहमिति प्रत्याख्यानं प्रतिपेतेत्यथंः । 

--सागार० टीका) 

अथति्‌--यदि पत्तिक व्याधि हो, अथवा ग्रीष्म आदि कालहो, या मरस्थल जादि दष्क मौर ग्म देश 

हो, या पित्त प्रकृति हो, अथवा इसी प्रकारका अन्य कोई कारण हो, जिसे कि क्षपक प्यासकी परीपह न सट 
सके, तो वह्‌ गृरकी आज्ञामे पानीको द्योडकर शेप तीन प्रकारके आहारका त्याग करे । 


¢ वत~ विधान 


चत विधन (गा० ३५३-३८१)}--आ० वसुनन्दिने प्रस्तुत ग्रन्थे ग्यारह प्र्तिमाओकि निरूपण 
करनेके परचात्‌ श्रावकके अन्य करतव्योको वत्तलाते हृए पंचमी आदि कृद व्रतोका भी विधान किया ह र 
कहा हूं किदन त्रतेकि फले जीव देव ओौर मनुप्योकि इन्दरिय-जनित सुख भोगकर अन्तमें मोक्ष पाता है । अन्तमें 
लिखा है कि व्र्तोका यह्‌ उदश्य-मात्र वर्णन क्रिया गया है । इनके अत्तिरिक्त अन्य भी सृत्रोक्त ब्रतोको अपनी 
रक्तिके अनसार करना चाहिए । (गा० ३७०८३७६) तदन्‌सार यहाँ उनपर कूद विशेष प्रकाश डला जाता हं । 


पंचमी धिधान-इसे दवेत पंचमी त्रत मी कहते हं । यह्‌ व्रत पच वयं मौर पचि मास मेँ समाप्त होता 
ह । आपाद, कात्तिक या फाल्मून इन तीन मासोमेसे किसी एक मासमे इस व्रतको प्रारम्भ करे ! प्रतिमासं 
शूक्लपक्षकौ पंचमीके दिन उपवास करे । लगातार ९१५ माक्ष तक उक्त तिथिमे उपवास करनेपर अर्थात्‌ ६५ 


उपवास पणं हीने पर यह्‌ विधान समाप्त होता हं । त्रततके दिन णमोकार मंत्रका त्रिका जाप्य केरला चाहिए । 
रोणी विधान--इसे अशोक रोहिणी त्रत भी क्ट्‌ते हँ) यह्‌ बरत भी पच वपं ओौर 
पाच मासमे समाप्ते होता हूं । इस व्रतमें प्रतिमास रोहिणी नत्रके दिन उपवास करना आवश्यक माना गया 
हं । क्रियाकोपकार पं० किदन सिंहृजी दो वं ओर तीन मासमे ही इसकी पूणता वतलाति हँ । त्रतके दिन 
णमोकार मंत्रका त्रिकाल जाप्य करना चाहिए । 
श्रधिविनी विधान-दस तरतमे प्रतिमास अदिविनी नक्षत्रके दिन उपवास किया जातादहै। ` 


लगातार सत्ता्ईस मासि तक इसे करना पड़ता हूं । 

सौख्यसंपत्ति विधान--इस व्रतके व हत्सुखसम्पत्ति, मध्यम सुख-सम्पत्ति ओर लघुसुख-सम्पत्ति एसे 
तीन मेद त्रत विधान-संग्रहुमे पायं जति हं । आ० वसुनन्दिने प्रस्तुत प्रन्थमं वृहत्सु ख-सम्पत्ति व्रतका विधान 
किया इस व्रतम सव मिलाकर १२० उपवास किये जति हू । उनके करनेका क्रम यह्‌ हं कि यह्‌ व्रत जिस 
मासते प्रारम्भ किया जाय, उस मासक प्रतिपदा को एक उपवास करना चाहिए † तदनन्तर अगले मासकी 
दीनौ दोयजेकि दिन दो उपवास करे । तदनन्तर अगले मास्रकी दो तीजें ओर उससे अगले मासकी एक तीज 
एेसौ तीन तीजोके दिन तीन उपवास करे । इस प्रकार आगे आनेवाली ४ चतुधियोके दिन ४ उपवास करे । 
उससे अमे आनेवाली ५ पंवमियोके दिनं कमः ५ उपवास करं! उपवासोका क्रम इस्‌ प्रकार जानना 


चाहिएः-- 

१. एक प्रत्तिपदाका एक उपवास, २. दो द्वितीया्ओके दो उपवास) 
३. तीन तु तीयाभोके तीन उपवास । ८. चार चतुथियोके चार्‌ उपवास) 
५. पाचि पंचमियोके पाच उमवास । ६. छह पप्ठियोके छह उपवास । 

७. सात संप्तमियोके सात उपवास | य. आठ अष्टमियोकि आठ उपवास । 
६. नौ नवमियोकि नी उपवास । १०. दय ददामियोके दय उपवास । 
११. ग्यारह एकादतरियोके ग्यारह्‌ उपवास 1 १२. यारह्‌ द्वाददियेक्रे बारह उपवास । 
१३. तेरह त्रयोदनियेकरं तेरह उपवास । १४. चीददह्‌ चतूर्दयियके चौदह उपवास । 


१५. पन्द्रह प्णिमा-अमावस्याओोके पन्द्रह उपवास 1 


्रत-विधान १५५ 


मध्यम सुखसखम्पत्ति-पत--दसमे त्रत प्रारम्भ करनके मासक अमावस्या ओर पूणिमाके 
दिन उपवास करना पडता दँ । इस प्रकार एक वर्षमे २४ ओर पांच वषमे १२० उपवास करना आवश्यक 
चताया गया हं । 


लघु खुखसम्पत्ति-बत--यह त्रत सोलह दिनम पूणं होता ह! जिस किसी भौ मासक 
शुक्ला प्रतिपदासे अग्रिम मासक कृष्णा प्रतिपदा तक लगातार १६ दिनके १९ उपवासं करना इसमे आवश्यक 
वताया गया हं | 

उक्त तीनो ही प्रकारके त्रतोमे उपवासके दिन तीनों संघ्याओमे एक-एक णमोकारमंत्रकी मालाका 
जाप्य आवश्यक ह । 


लन्दीप्वरपंक्घि-चिधान--यह व्रत १०८ दिनमें पूरा होताहै, इसमे ५६९ उपवास ओर 

५२ पारणा करना पड़ते है । उनका क्रम इस प्रकार हः--ूर्वदिशा-सम्बत्धी अंजन गिरिका वेला एक, उसके 

उपवासं २, पारणा १। चार दधिमुखके उपवास ४, पारणा ४! आसे रत्तिकिरोके उपवास ८,पारणा य) 

इस प्रकार पूरवै-दिशागत जिनालय-सम्बन्धी उपवास १४ ओौर पारणा १३ हुए । दसी प्रकार दक्षिण, पदिचम 

ओर उत्तर दिके उपवासोके मिलानेपर कूल ५६ उपवास ओर ५२ पारणा होते हं । इस ब्रतमे ॐ हीं 
नन्दीश्वरदीपे दापंचारनज्जिनालयेभ्यो नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य आवच्यक ह) 


यदि यह्‌ व्रत आष्टान्हिका पर्वेमे करे, तो उसकी उत्तम, मध्यम ओर जघन्य एसी तौन विधियां वतलाई 
गर्हं । उत्तमविधिमें सप्तमीके दिन एकाशन करके उपवासकी प्रतिज्ञा कर अष्टमी पूर्णमासी तक 
८ उपवासं कर 1 पश्चात्‌ प्रतिपदाको पारणा कर । दशौ दिन उपर्युक्त मंत्रका विकाल जाप्य करे । एस प्रकारं 
कात्तिक, फाल्यूण ओर आषाढ तीनों मासमे उपवास करे । इसी प्रकार आठ चपं तकः लगातार कारे । 


मध्यमविधिमे सप्तभीके दिन एकान करके उपवासकी प्रतिज्ाकर्‌ अष्टमीका उपवास करे 
ओर ॐ दीं नन्दीश्वरसंन्नाय नमः' इस मंचका चरिकाल जाप्य करे । नवमीके दिन पारणा करे भीर “ॐ द्रीं 
अष्टमहा विभूतिसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका चरिकाल जाप्य करं । दंशमीके दिन केवल जल ओर चावल का आदार 
ले । ॐ धीं तिलोकसारसंज्ञाय नमः' इ स॒ मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे । एकाददीके दिन एकं बार्‌ अल्प आहार 
कर । ॐ दीं चतुम्‌खसनज्ञाय नमः' इ स मंत्रका चिकाल जाप्य करे । दरादीके दिन एवादान करे । उ“ दी 
पंचमहालक्षणसंज्ञाय नमः' इस मत्रका वरिकाल जाप्य कर । त्रयोदशीके दिने आचाम्त करे अर्थान्‌ जनवेः साय 
नीरस एक अनका आहार करं 1 ॐ हं स्वग॑सोपानसंजाय नमः' इस मंत्रा त्रिकाल जाप्य करे । चतुरदेगीके 
दिन चावल वा जल ग्रहण करे । ॐ टी सर्वंसम्पत्तिसंत्नाय नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे । पूर्णमासीक 
उपवास करे ) ॐ हीं इन्दरध्वजसंज्ञाय नमः" इस मंत्रका जाप्य करे । अन्तमं प्रतिपदाको पारणा करे 1 

जधन्यविधिमे अष्टमीसे पूणिमासी तक प्रतिदिन एकायन करे! भो दीं नन्दीदवरद्रीपे 
दापेचाशज्जिनालयेम्यो नमः' मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे । 

विमानपङ्किःविधान--यह तत॒ स्वर्गलोक-सम्बन्धी ६३ पटल-विमानेकेः जत्यालयौकौ पूजन 
भावनासे किया जाता हं । प्रथम स्वगक प्रयम पटसका वेला १, पारणा १1 इनके चारो दिदया-नम्बन्धी श्रेणी- 
वद्ध विमानोके चेत्यालयोके उपवास ४, पारणा ४ इम प्रकार एक पठटत-सम्बन्धी केला १, उपवासं ४ अः 
पारणा ५ हुए । इस क्रमसे सोलह स्वगेकि ६३ पटलके वेला ६३, उपवा २५२ गौर्‌ पारणा ३१५ दनद 
इसमे त्रतारभका तेला १ पारणा १ जोड़ देनेपर उपवासोको सव्या २८१. पारणा ३१६ होन । द्रनारम्मयं 
एक तेला करे फिर पारणा करके ब्रत अारम्भे करे । ॐ टौ उष्वलोक सम्बन्वि-जसंस्यात-जिनचेत्यासयेन्यौ 
नमः इम मंघका त्रिकाल जाप्य करे । यह्‌ व्रतत ६६७ दिनमे पूरा होता है । 

पोडश्वकारण-चत--यह त्रत एक वपम नादो. माध अर चैत्र इनं तौन महीनों शप्य 
पक्षकी एकमसे जये मासक्ती ङृप्मा एकम तक दिया जाता ह । उत्तमविधिकः अन नार दनीन दिनके २२ उपवायं 
करता आवश्यक ह 1 मव्यम विधिके अन्‌सारएुक दिन उपवान एकः दलि पारयां इन प्रवर १९ उपवान यर्‌ 


१५६ वसुनन्दि-धार्चकौ चारं 
कारणभावनाभ्यो नमः' मंत्रका त्रिकाल जाप्य करना चादिए । प्रतिदिन पोड़शकारण भावना एक-एक 
भावनाकी भावना करना चाहिए । यह्‌ रत लगातार सोलह वपं तक किया जाता हे । 

दशलक्धण-वत--यह व्रत भी वर्षमे तीन वार भादों, माघ ओर चैत्र इन तीन महीने 
किया जाता हं । यह्‌ श्‌ क्ल पक्षकी पंचमी प्रारम्भ होकर चतुर्दंशीको पृण होता ह । उत्तमविधिमें ददा दिन 
के १० उपवास करना आवर्यक हूं । सध्यमविधिमंं पंचमी, अष्टमी, एकादरी ओर चलुदंशी इन चार दिनोमिं 
उपवास ओर शेप छह दिनोमे छह एकान करना आवश्यक हँ । जघन्य विधिम दशा दिनके १० एकान करना 
चाहिए 1 प्रतिदिन उत्तमक्षमा आदि एक-एक धर्मका आराधन ओर जाप्य करना चाहिए । यह्‌ ब्रत लगातार 
दश वर्षं तक किया जाता ह्‌ । 

रलरयय बत- यह्‌ त्रत भी दशलभ्ण ब्रतके समान वर्पमें तीन वार किया जातताह। 
श्क्ला हादंशीको एकाशन करके तीन दिनका उपवास ग्रहण करे । चौथे दिन पारणा करे । प्रतिदिन रत्नत्रय 
धर्म॑का आराघन ओर जाप्य करे । यह्‌ ब्रत लगातार तीन वयं तक किया जाताह। 

पुष्पांजलि बत--यह्‌ व्रत भाद, माघ ओर चेतकी शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होकर नवमी- 
को समाप्त टोता हं 1 उत्तम विधिमे लगातार पांच उपवास करे । मध्यम विधिमें पंचमी, सप्तमी ओर नवमीके 
दिन उपवास ओर पष्ठी वा अष्टमीको एकान करे । जवन्य विधिम आदि ओर अन्तके दिन उपवास तथा 
मध्यके तीन दिन एकाशन करे । प्रतिदिन ॐ हीं 'पच-मेरुसम्बन्धि-अशीतिजिनचैत्यालयेभ्यो नमः' इस मंत्रका 
त्रिकाल जाप्य कर । अकृत्रिम च॑त्यालयोकौ पूजा करे । 

इन ब्रतोके अतिरिक्त शास्त्रौमे ओर भी ब्रतोके विधानदहँ जिनमेसे कके नाम पाठकोके 
परिजानाथे यहाँ दिये जति है-- 

लब्धि विधान, सिंहनिष्कीडित, सर्वतोभद्र, धर्मचक्त, जिनग्‌णसम्पत्ति, श्रुतिकल्याणक, चन्द्रकल्याणक, 
रत्नावली, मुक्तावली, एकावली, द्िकावली, कनकावली, मेरपंक्ति, अक्षयनिधि, आकाडपंचमी, चन्दनपष्टी, 
निर्दोपसम्तमी, शीलसप्तमी, सृगन्धदशमी, अनन्तचतुदं शी, नवनिधि, रुिमणी, कवलचन्द्रायण, निःशल्य अष्टमी, 
मोक्षसप्तमी, परमेष्टीगुणन्रत आदि । इन ब्रतोके विशेप विवरणके लिए पं० किशनर्िहजीका क्रियाकोष, जैन 
व्रत-कथा जीर हाल दही में प्रकरादित जँनव्रत-विधान संग्रहो देखना चाहिए । 


-------* ० `~-----~ 


५ ग्राङ्ृत-धातु-रूप-संगरह 


इस विभागमे ्रन्थ-गत धातु-रूपोका संग्रह किया गया दै । 


प्रात धातु धातुरूप 
६1 
१--्र + गण-गणय्‌ (गिनना) । शा 
~ 1 ्रगणंतो 

२--श्र + गह्-ग्रह (रहण कसा) अगिरदंतस्स 
३--श्रच्छ-श्रास्‌ (बैठना) च्छु 
४--्र + जाणे-ज्ञा (जानना) श्रजाणमाणस्स 
५--ग्र + जंप-जल्प्‌ (बोलना) ्रजंपरिज्जं 
६--्रज्ज-च्रज (पदा करना प्रज्जेह 
७--श्रणु + गण (गिनना) छररणुगणंतेण 


८--श्रणु + पाल-पालय्‌ (पाटन करना) श्ररणुपालिङण 
९--श्रणु + वंध~वन्ध (घना) ्मणुवं धद 
१०--श्रणु + वट्‌ (ग्रनुसस्ण करना) श्रणुवद्टिज्जद्‌ 


११--श्रणु + दव~श्रनु + भू. (नुभव णुच 
करना 
+ णुदविङण 
१२--्राण-श्रा + खी (ले श्रना) श्रस्णेमि (द्राणेमि) 
१३--श्रस्थ-खा (वेठना) श्रत्थद्‌ 
{ अत्थि 
--श्रस 

१४-- (होना) ] शर्य 
१५--त्र + मुण-्रा सुण्‌ (जानना) च्रसुणंतो 
१६--श्र + टभ-लम्‌ (पाना) 1 प्लभमायो 

ग्रलदमाणे 
१७--्रव + लिह्‌ (चायना) श्रवलेहद 

अहिलसड 
१८--त्रहिलस-्रमि + लघ्‌ (चाटना) { 
१६--श्रदिसिंच-श्मि-सिच (श्रमिपेक अहिसिचिस्जद्र 

करना) | 
श्रा 

२०--श्राऊर-च्रा + पूरय्‌ (भरपूर कना) श्ऊरिञणा 
२९१--च्ा+या (जाना) ्रायंति 
२२--श्मायेव-घ्रा + रोपय्‌ (ऊपर श्रारोचिऊण 


चदाना, लादना) 
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वतमान लकार्‌ 
वतमान कृदन्त 
संवंधक कृदन्त 
वतमान लकार 


संवेधकः कृदन्त 
वतमान लकार 


आना लकार 
वर्तमान कृदन्तं 


समग्चक ददन्ते 
वि 

देतमान दक्र 
र~ नन्द 
मदवमतः दरन्त 
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९६०. वसुनम्दि-घ्रावकाचार 


ग 
| ग्रो ; भू°कृ° १२७, १३१ 
| गच्छ ` वर्त° ल० ५२० 
५६--गच्छु-गम्‌ (जाना) 1 गच्छपमारे वर्ते० कर° ३२२८ 
। गच्द्युज्ञो वि० ल ५.५. +ल 
( गच्छंति व० ल ३६८ 
€ गज्ंतो 
६ ०--गज गज. (गसनना) ऊ व० कृ ७५ 
६ १--गण-गणय्‌ (गिनना) गणड : वण ल ६३, १०४ 
६२--गम-गमय्‌ (यतीत) करना 1 गमिङणु +. क ० 
गदिङण 0 २८३, इत्यादि 
६३--गद-ग्रद दण करना) गरियं भ०क्‌° ७ 
६४--गा-ग (गाना) गायद्‌ -  वर्तं० ल० ११३ 
(देखो न° ६२) गेगदंति 2) 2) । ११० 
६५ --गम-गम्‌-(जाना) गत्‌ संवं० कृण० ७५,११० इत्यादि 
घ. । 
ध घडाविङण संवं० कृ° , इध्म 
६६ --ध्रड-घटय्‌ नाः 
। ^ ( । 7) { च्रडाविज्ला । विण्ल २६३ 
६७--चस-प्‌ (धिसना) घसति व० ल १६६ 
६--घाय-दन्‌ (विनाश करना) चापद ४ # ५३८ 
सं० कृ° ७५, १४७ 
--धि-ग्रद. दण करन वित्त 
"+ ६- सर । # चिप्पद्‌ व० लम १९६ 
च 
वथः ५ 
3 { यसन (चडन) , चद्ऊण 1 | 
चु-च्यु (मरना) हि । 
७१--चड-स्रा +-रुद. (चदना) चडाविङण प्रे भि० संक. ` ` {०५ 
। चिद  बन्ल० `“; ˆ भ 
चिद्रूप . व० ल० ध ४६६ 
७२--चि-खा (ना) चिद क १०७ 
५ चिद्धज वि० ल ४१८ 
७३--चित-विन्तय्‌ (चिन्ता करना) चितेद्‌ वते° ल ११४ 
७'४-- चुरण -1-कर-चू्ं +-क्‌ चूं चुएरीचुरुणीुणंति 2 ॐ १ १५ 
करना) । द. = 
` 3 
८ त. - 0 
७५.--छेश्र-टेद्य (छदना) { चिदपि च० ल० ७४ 
७६--च्िव-सश (चुना) चिवेड' सं° क ए 
॥ सि व० ल शध 
७७--छुट-लुट्‌ (रूट) { खो मू० कृ । १५६ 
छयुदद ४ वर्त ल ५.२३ 
~ । खुदत | ` -१८४;. १५८ 
७८--ुद-चिप्‌. (जालना) ट, 6 2 * ~ "` ., १६० 
भ, = दुदिति 5 2) 3 " " ~“ - ^“ स ^ ५ 


७६--छंड-पुच्‌ (छोडना) 


` ८०--जग्य-जाय्‌ (जागना) 
८१९--जण-अजनय (उत्पन्न करना) 
८२--अजय-जि (जितना) 
८रे--ना-या (जाना) 


८४--जाण-्ञा (जानना) 


दिषो नं° ८२) 


८५--जा-जन्‌. (उन्पन्न द्येन) 
८द--जाय-याच्‌ (मांगना) 


(देखो नं° ८५) 
८७--जिश्र-जीव्‌ (जीना) 


जीव-जीव्‌ (जीना) 


८--जंप-जल्प्‌ (बोलना) 


८९--म्ा-ध्ये (ध्यान करना) 


प्रारृत-धातुरूप-संग्रह 


छंडिजउख्‌ 
छलुडित्मो 
छंडित्ता 
ज 
{ जगिज्ञ 
1 जग्गेज् 
। जण्णदि 
जद 
जय 
जट 
4 ज्जा 
{ जाएद्‌ 
{ जाण 
। जारेह 
जामि 
जाय 
जायङ्‌ (याचते) 
जज 
जायति 
4 जायते 
{ जायंते 
जिवंतो 
( जीव 
जीवद्‌ 
जीवतस्स 
{ जंपड, 
+ जंपरीयं 
( जपेद्‌ 
भः 


[ इए 

| मार, फार 
| फाइजद्‌ 

+ फाद्ो 

। फणे 

| सायर 

( सायव्वा 


&०--भूर-जयुप्त्‌ (धरा करना, विषूरना) रद्‌ 


९१--ठउव-सखापय्‌ (खापन कसना) 
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५ 


विस 
खविङ् 


उवद 
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01 


वि° क्° 
32 1, 
त° ल9 
(1 (1 
आण्ल 
त° ल 
वि० ल 
व० लृ० 
अआ०° लार 
त्र° त 
2) 7 
चऽ लृ9 
त० लऽ 
वि° न॒ 


सं स्फ 
वऽ ० 
अआ० ल? 
सभ लु 
व° कण 
वऽ लऽ 
कु० प्र 
वर्त लर 


व नृ 
वि [२8 
णि वृर मेर 
वि० ल 
चिर नेर 


५ ग्ने 
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९२--ठा-सा (केठना) 


९२३--डदट्‌-द्ह्‌ (जलाना) 


६४--णम-नम्‌ (नमन कर्न) 
९५--णमंस-नमस्य ( ,, ) 


६६-णा-सा (जानना) 


६७--शिग्रत्त-नि + इत्‌ (लौयना) 

६्८्--णी-नी (ले जाना) 

६६--शिदटव-नि + खापय 
करना) 

१००--शिद्टीव-निषटीव (धृकना) 

१० १--शिरणस-निर्‌ + नाशय (नाश 
करना) 


(समा 


१०२--णिःथर-निर्‌ + त॒ (पार करना) 


१०३--णिदिस-निर्‌ + दिश (निरूपण 
करना) 


१०४--णि + पड = नि + पत्‌ गिरना 


१०५.--खिष्भच्छु = निर्‌ + भसं (तिर- 
प्कार्‌ करना) 
१०६--णिम्माव-निर + मापरय्‌ (निर्माण 
करना) 
१०७--णिश्र-टश्‌ (देखना) 
देखो नं ° &७) 
१०८--शिश्रम-नि + यमयू (नियम 
करना) 


| 
टावेयस्वा 


वसुनन्दि-श्रावकाचार 


(खाई 
खाचिजद 
टाकेज्जो 


खु 


{ टिच्ा 


श्र 
५ 


उह 

डम्‌ 

डञ्भंतो 
ण 


रिण 
रमंसित्ता 
 णाऊण 

| णाड' 


+ णायन्वा 


| णायञ्वो 
{ णायन्चं 
रियत्तिङण 


शिज्जद 


णिद्धुवश 
रिदटिवद्‌ 


शिरणासिऊण 
॥ शित्थरद्‌ 
 णिच्थस्स्ि 

( रिच्छरसि 


रिष्ट 

| शिवङ्ति 
शिवडड 
(शिवडतं 


रशिव्भच्न्िन्जंतो 
रिस्मावद्‌ 
रिय 
णियत्ताविञण 


णियमिऊण 


2) 42 
कर्म० व० ल० 
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कर्मऽ वण लं 
कु० प्र 


संवंधके कृदन्त 


सं० करु9 
कर्म० व०ल० 


व० ल० 


भू 9 
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१६४ 


१०६--शिवस = नि + वस्‌ (वसना) 


धारूत-ातुरूप-संयह 


रिवसद 
णिविसिऊण 


१२०--शिवित-नि + विश (कना) { त 


१११-शिसि = नितप्‌ (स्थापन करना) रिण 
११२-शिसाम = नि + शमय (घुनना) णिसामेद 


११२-रिस्सर = निर + खः (बाहर 
निकलना) ' 


११४८--िस्सत = निर्‌ + श्वस (निः- 
श्वास लेना) 
११५ निह = नि + हन्‌ (मारना) 


११६-एी = नी (ले जाना) 


खा + ज्ञा (जानना) 
देखो न° ६६) 


११७--णंद्‌ = नन्द्‌ (खुश होना) 
११य--रुह = स्ना (नहाना) 


११९--तर = शक्‌ (समं दोना) 
१२०- तीर ५ 


१२१- धुण = स्तु (स्ठति करना) 
१२२ धुन्वन्तु ( १ ) 


१२३--दक्ख = दृश्‌ (देखना) 
१२४-- दक्ख = दर्शय (दिखल्यना) 


१२५--दा = दा (देना) 


१२६--दाव = दर्॑य्‌ (द्िललना) 


९२७- दा = दा (देना) 


| शिस्सर्द 
रिस्ससमाणं 
शिस्सरिउणं 


शिस्ससड 

णिहरंति 
रीड 
ऊण 
रेग्रो 
रेत्तण 
रोया 

| रेयाशि 
रेयं 

रद्‌ 

रहाऊख 

त 


तरद 
तीरण 


थ 
{ थुरिञण 


1 थुणिस्जमाखो 


थुव्वंतो 


द्रण 
दरिसद्‌ 
{ दाऊण 
} दायष्वो 
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१६४७ वसुनन्दि-श्रावकाचौर 


देखो नं° १२३ दसद 
। 1 दीसंति 
(देखो न° १२७) देद 
1 
धरिण 
१२८--धर = धर (धारण करना) श्रिज्ज 
रेद्‌ 
९ धरें 
१२६--घाव = धाव्‌ (दोडना) धावद 
१३०--धार = धारय (धारण का) धारे 
१३१--धूव = धूपय्‌ (धूप चेन) धूविन्ज 
प 


१३२- परंन = प्र + युज्‌ जोडना पज 
(व्यवहार करना) . 
१३२- पकुव्व =प्र + क़ प्र+-कुवं पङुव्वंतो 


(करना) 
१३४-पक्रलाल = प्र + स्षालय (धोना) पक्खालिऊण 
१३५--पक्खल = प्र + स्वल पखलद्‌ 
(स्वलित दोना) 
१३६-पचार = उपा + लम्भ्‌ प्चारिजद 


(उलाहनां देना) 


(> पड 
७--पड = पत्‌ (गिरना) { यं 
१३ त्‌ 6 पडि 
१३८--पडिवुन्भ = ग्रति + युध । पडिवुञ्जिङण 
(जाग्रत होना) पडिवुद्धिऊण 


१३६--पडिलेद = प्रति + लेखम्‌, पडिखेदद 


(देखना) ! पडिलेहिञण्‌ 
१४०--पडिवज = प्रति + पद्‌ 
(स्वीकार करना) पड्विल्िऊण 
(देलो नं° १२७) { 2 
॥ पडंति 
१४१--पट्य = प्र + ्र्थय्‌ (चाहना) पत्येद 
. पभ 
१४२--पभण = प्र + भण (कहन) 4 पभणंति 
{ पभरणामि 


` १४३-- प्रयच्छ = ग्र + यम्‌. (देना) पयच्छति 
१५८४--पयास = प्र + काशय (ल्यक्त  पयासतु 
करना) 
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जिनस्नपन 
जिनदन्त 
जिनवरेनद्र 
जिनशासन 
जिनाख्य 
जिनेन्द्र 
जिहा 
जिह न्रिय 
जीव 
जिहा 
जीवन्‌ 
युगपत्‌ 
जीर्णं 

युत 

युद्ध 

युत, युग 
युगल 
त॒ 
यौवन 
युधिष्ठर 
यूत 
द्यतान्व 


धञ्चुनन्दि-धाचकांचीर 


ररीरके मलसे रोग दूर 
करनेवाली ऋद्धि विशेप 

ख्याति 

प्रसिद्धि 

यवान्‌ 

जसे, जिस प्रकार 
निकृष्ट 
यथोचित 

कहे अनुसार 

जन्म, कूल, गोत्र 
यदुवंशी 

पीडा 

उत्पन्न होता हुभा 

जव तक 

जीवन पर्यन्त 

जवारे जौके हरित अकर 
जपावृक्षका फूल 

जिनेन्द्र 

जिनेन्द्रके दारा कहा हभ 
जिनमूत्ति 

जिनाभिपेक 

पंचम अंगम प्रसिद्ध पुरुष 
जिनमे श्रेष्ठ 

जनमत 

जिन-मन्दिर 

जिनराज 

जीम 

रसना-इन्द्रिय 

प्राणी 

जीभ 

जीता हज 

एक साथ 

पुराना 

संयुक्त 

संग्राम, लडाई 

सहित, जोडा 

जोड़ा 

जुञा 

जवानी 

ज्येष्ठ पांडव 

जु 

जुगासे मंघा 
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जच ` 
जृहिया 
जोद्‌ 
जोद्रदुम 
जो. 
जोग 
जोणि 
जोय 
जेय 
जोऽ्यवण॒ 
जतु 
जंपणीय 
जंवु 
जंपियं 
जंवीर 


समश्चसंत 
मप 
सण 


खगर 
च्खि 


खचणा 
शडविङण्‌ 
रण 
{उह 
ददि 
ठि 
शटिच्या 
दिदि 
ठिदिखड 
ठिदियर्ण 
सिय 


॥॥ \ 


प्र्त-रव्द -सं्रहं 


दूत । जुजा 
मूथिका चमेली 
उयोति, योगौ प्रकाल, साधु 
व्योतिद्रम प्रकाश करनेवाला कल्पवृ्त 
ज्योतिष्क ज्योतिपी देव 
योग मन, वचन, कायका व्यापार 
योनि उत्पत्ति स्थान 
योग योग्य समाधि, लायक 
योजन चार कोश 
यौवन जवानी 
जन्तु दोटा प्राणी 
जंपनीय कह्ने योग्य 
जम्बु वक्ष विशेष, जामून, जम्बुक-गीदड्‌ 
जल्पित कटा हुभा 
जम्बीर निम्बू. विशेष, जंवीरी 
भ 
अमम चाब्द करता हुंजा 
भष अद्वविशेष, मत्स्य 
ध्यान एकाग्र होना, चिन्ता रोकना 
ट 
तगर सुगन्धित वृक्ष विशेष 
(देशी) जञा खेलनेका अड्डा 
ठ 
स्थापना आरोपण करना 
स्थापयित्वा स्थापना करके 
स्थान भूमि, जगह, अवकाञ 
तिष्ठ टहसे, एसा वचन कहना 
स्थिति आयु 
स्थितिज स्थिति-जन्य 
सिवा ठहरकर 
सिति उम्र 
स्ितिखंड आयुके खंड, कांडकः 
सथितिकरण्‌ स्थितीकरण 
सित अवस्यित 
ड 
दद्यन्‌ जलता टा 
डोम नोच डाति, चंडानं 
९। 
नदी सरित 
न नादा प्रप्त 
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रिथ 
कणमिङर्स 
रुनोकर 
ममेत्य 
णु्प्विन्त 
रुयण 
रयि 
रणुयर 
रषुयरी 
पार 

ुग्य 

रव 
सुवच 
शव 
शुचमी 
रवलिह 


रवण 
डवणपीट 
णहडणः 
चण 
पट(एमह. 
ऋणपङण 
पएएडय 
१९५ 
रषएणुयय र्ण 
णाप 

श्य 
शरम 
र्स्य 


रषूल्िप्प 
रपव 

रए 
णाख्वदष्य 
पा 

पट - 
सिय 


नतव -छ्वकव 


नाति 
नस्या 
तपस्कर 
नपोऽस्छ 
तस्क 
नयन्‌ 
सयनेन्दि 
सगर 
लगी 
नर 
नरक 
नव 
लवतरैवेयक 
नयन 
सवी 


` सववि् 


ल्िसेप 
नवकार 
नपुंसक 
सम, नख 
नखर 
स्नपन, 
सनपनषीठ 
स्नावा 
स्नान 
स्मानमेद्‌ 
सस 
नायक 
जान 
जञानेपक्ास्प 
ताम 

५ 
नारंग 
सर्च 
नारक 
तालिके 
नी 

त्यास 
न्यास्प्ार 
तथ 
नि 
लित 


नरीह ` ` 

तपस्कर करके ` 
तपस्कर संतर 

नमस्कार टो, एसा वचन 
प्रणाम 

सख 

दस्‌ समके एक अध्वराय 
सहर 

पुरी 

मनुष्य 

नास्क विल 

लौ संख्या 

कटपातीत त्विमान्‌ 
तपस्कर 

नवीं तिथि 

लौ प्रकार 


स्वामी 
दरीस्का मध्य माग 


णिक्कसा 
णिक्करण 
णिक्खलण 
णिक्णुमण 
णिकिखवण 
णिग्गह 
णिग्चण 
णिग्घिण 
णिच्च 
णिच्छुय 
णिज्जञरण 
णिज्जञय 
णिज्जास 
णिट्धवण 
णिद्धिय 
णिह 
श्णिण्णासिङण 
णित्थर 
णिदि 
णिदा 
णिदेख 
णिद्णिञ्ज 
रिदा 
णिप्परण 
णि्प्डवक्ख 
णिप्फल 
णिच्चुद्धी ` 
**णिव्भच्छिज्जंत 
णिमष्णं 
णिय 
णियत्ति 
भ्णियत्ताचिङण 
णियमं 
भणियमिञण 
णियय 
रियर 
णियाण 
णिरसय 
णिरवल्न 
णिरवराह 
णिरुखम 
णिसेह्‌ 


निका 
निष्कारण 
निध्खख्न 
निष्क्रमण 
नित्तेपण 
निग्रह 
निर्ण 
3 
निय 
निश्चय 
निर्जस्णं 
निर्जरा 
निर्य॑स 
निषएापन 
निष्ठित 
निष्टुर 
निर्नीश्य 
निस्टर 
निर्दिए 
निद्रा 
निश 
निंदनीय 
निन्दा 
निष्पन्न 
निष्प्रत्तिपक्त 
निष्फल 
निषदि 
निर्भस्थद्‌ 
निमय 
निज 
निच्ति 
नित्य 
नियप 
नियम्य 
निजक 
निकर 
निदान 
नरकं 
निस्वद्य 
निरपरध 
निरूपय 
निरोधे 


प्राङ़त-शब्द-खंग्रह 


आकांक्षा रहितः, सम्यक्त्वका गण 
अकारण 

नांक, कान आदि देदना 
निगमन, दीक्षां प्रयाण 
स्थापन 

दंड, लिक्षा 

निर्दय 

करणा-रहित 

निरन्तर 

निणेय करना 

डना, विनाश होना 
कर्मो का भडना 

रस, निचोड, गोद 
समाप्त करना, पूरा करना 
समाप्त किया हुआ 
कठोर, परुष 

नाश करके 

पार पहुंचना 

कथित, प्रतिपादित 
नीद 

नाममात्र कथन 

निन्दाके योग्य 

वदनामी 

सम्पन्न, पूरा होना 
प्रतिपक्षी-रहित 
फलरहित 

वुदधि-रहित 

भत्संन किया जाता हुआ 
तल्लीन 

अपना 

प्रवृत्तिका निरोध 
लौटाकर 

प्रतिज्ञा, वृत 

नियमन करके 

निजका, अपना 

तमूट्‌ 
जायामी-मोग-वाँद्धा 
नारक भूमि 

निर्दोप 

अपराव-रहिति 


उपमा-रहि्ति, जनूपम 


स्वर ~ 
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खिल्य 
रिलाट 
सिस्लज्ज 
 शिल्लोय 
शिरलदण 
सिव 
1शिवडंतं 
णिव 
रिष्वाण 
शिविञ्ज 
शिचित्त 
#शिविसिऊण्‌ 
शिल्वि्घ 
रिष्विदिगिच्छ 
रिव्वियडी 
शिबु 
रिचुन्ती 
रिष्छुद 

+ णिव्छुडंत 
रिष्वुद्‌ 
रिष्ये 
शिरुखंक 
रिस्संका 
णिस्सास 
रणिसि 
णिसिसुत्ति 
णिसिभोयण्‌ 
श्णिसिञण 
णिरसंकिय 
#शिस्सरिऊण 
णिसिदी 
रिखंभण 
णिस्सेस 
रिहि 
शिहिय 
णीय 

रील 

रगुय 
लेङण 
रोर 

रोन्त 


रेनतुद्धार 


वसुनन्दि-श्रावकाचार 


 निल्लय 

ललाट 

निंलौज 
ग्रलोक ~ 
निर्खच्छुन 
नरप 

निपतन्त 
निवद्‌ 

निर्वाण 

नैवेय 

नित्त 
निव्रिश्य 
निर्विष्न 
निर्विचिकित्सा 
निर्विकृति 
निपुण 
निदं त्ति 
निदरति 
निमज्जत 
निषत्त 


` निर्वद 


निःशङ्क 
निःराङ्का 
निःश्वास 
निशि 
निशिभुक्ति 
निशिभोजन 
निविश्य, निवेश्य 
निःशंकित 
निःसृध्य 
निशिथिका, नैपेधिकी 
निशमन 
निःशेष 
निधि 
` निदित 
नीच 
नील 
नुत 
नीता 
जेय 
नेत 
नेचरोदधार 


घर्‌, आश्रय 


“ भाल, कपाल 


डमे-रहित 

मनृष्य-लोक 

शारीरके अवयवेका छदना, दागना 
नरपालक, राजा “ 
गिरता हुआ 

समूह्‌! वैभव 

मूवित 

देवार्थ-संकतिपितत पक्वान्न 

लौटना, हटाना 


ˆ ` स्थापन कर, रखकर, वठकर 


विष्न-रहित । 
ग्लानि-रहित, सम्यक्त्वका गृण 
निविकार भोजनवाला तपं . 
चतुर 

निष्पत्ति 

मूव्ति 

डूवता हुभा 

रचित, मुक्त 

विरक्ति 

.शंका-रहित 

सम्यक्त्वका गृण 

दीघं सांस 

रात्रि 

रात्रि भोजन 

रातका खाना 

स्थापन करके 

शंकामुक्त 

निकल्ल करके 
.स्वाध्योयभूमि, निर्वाणभूमि, निया 
व्यापादन करना, कहना 
समस्त 

भंडार 

स्थापित 

्षद्र, ओछा 

नीला रग 

नम्रीभूत 

लेजाकर 

जानने योग्य 

जख 

अखि निकालना 
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रेत्तुम्मीलणषुज्ज 
भेत्तण 


रोमिचंद 
णोवउञज' 
-सोश्रागम 
ोकसाय 
ंदाचत्त 
शंदीसर 


तद्ञ्ज 
1 तदय 
भर्त श्रो 
तच्च 
तच्चत्थ 
तक्खण 
तणु 
तशुकिलेस 
तणुत्ताव 
तण्हा 
तण्टाउर 
तन्त 
{तत्तो 
{तत्थ 
तदिय 
तमतम्रपद्‌ा 
तसभासा 
तम्मा 
तय 
तर्णि 
तर 
तस्णी 
तच 
तवस्सी 
तवित 
तस 
+ { तह 
तह 
ताडन 
तामलित्त ण्त्यरं 
तारिसख 


प्रारत-शब्द-सं ग्रह 


नेचोन्मीलन पूजा 
नीत्वा 

ज्ञेय 

नेमिचन्द्र 

मेवे 

नोश्रागम 
नोकपाय 
नन्द्रावर्चं 
नन्दीश्वर 


तृतीय 


ततः 
तस्व 

तवार्थं 
तत्व््णु 

तनु 
तनुक्लेश 
तनुताप 
चपा वृष्णा 
तृष्णातुर 
तस 
तस्मात्‌. 
तत्र 

तृतीय 
तमस्तमप्रभा 
तमोभासा (तमःप्रमा) 
तस्मात्‌ 

तत 

तरणौ 

तरं 

तरुणी 

तेप 

तपसी 


प्रतिष्ठा-गत संस्कार-विशेष 
लेजाकर 

जानने योग्य 

एक आचा्यंका नाम 

नेवज, देवताथं संकल्पित पक्वान 
द्रव्यनिक्षेपका एक भेद 

छोटी कषाय 

एक प्रकारका स्वस्तिक 

आर्घ्वा द्रीप 


तीसरा 


इसके अनन्तर 
पदाथं 

सत्याये, तत्त्वरूप पदार्थं 
तत्काल 

शरीर, कृद 
कायक्लेशं 
शारीरिक-संताप 
प्यास, मूर्च्छा 
तुप्णासे पीडित 
संतप्त 

इसलिए 

वहां, करहाँपर 
तीसरा 

सप्तम नरक पृथ्वी 
पष्ठ नरक पृथ्वी 
इससे 

वाद्य धिद्ेपका याव्द 
नौका 

वृक्ष 

ययतौ 

तपस्या 

तपमयील 

तवला, वाद्य विप ` 
दो-टन्द्रियादि जीव 


उन प्रकार 


मारना 
एकः शाकानि नमरः 


+ सता 
वत्ता 
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वण्ण 
यणुपफफड 


चदुनन्दि-श्रावकाचार 


लष्ध्वा 
लावण्य 
लाभ 

लाघव 
लिखाप्व 
लुब्धकं 

लेप 

लोफिक 
लोक 

लच 

लोक 
लोकाग्र 
लोकाकाश 
लोभ 

लोट्‌ +श्रंड 
लंकेश 
लद्यिला 
लान 


वैतरणी 
वकुल 
वक्ष्यमाणं 
चक्र, तरक 
वनचोयोग 
वात्सल्य 
घ्र 
वाद्र 
व्क्रुमार 
वर्जन 
यच्च रीरसंटनन 
वच्रायुघ 
व्यं 
वर्जित 
वयित 
ङ्त 
वर्त॑ना 
यट 
पताका 
पटदित 
वर्ण 
वनस्पति 


पाकर 
सौन्दयं 

प्राप्ति, नफा, फायदा 
लघुता 

लिखकर 

भील 

लेपन, द्रव्य 

सांसारिक 

भूवने 

लोचना, केका उखाडना 
विष्टप, संसार 
लोक-रिषर 

जीवादि व्रव्योकिं रुहुनेका स्थान 
एक कपाय 

लोटेका गोला 

रावण 

उल्लंघन करके 

चिल्ल 


नरककी नदी 
वृक्ष-विशेप 

अगे कहा जानेवाला 
एक मांस-मक्षी राजा, भेडिया 
वेचन-योग 

अनुराग, प्रेम 

एक अस्र विदोप, हीरकमणि 
एक वाजा 

एक राजकुमार 
परित्याग 

वज्रमय रीर संहननं 
न्द्र 

छौडकर 

रहित 

छोडकर 
गोल 

प्रतिक्षण वदलना 
वड़का पेड़ 

ध्वजा 

पटलोसे युक्त 

ख्प 
लता, गृल्मादि 
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वणिगखुदा 
चण्णि् 

। यण्णिय 
वत्ति 
वस्थ 
वत्थंग 
वत्थदुम 
चत्थहर 
चप्प 

{ वराडय 
] वरालय 
चय 

वयर 
वयश 
वयसावय 
वत्लरय 
चवहारः 
वसण॒ 
वसित्त 
वखणंदि 
चसदेव 
वसंगद 
वामदिद्धी 
चाउ 
वचिश् 
वायण 
चायर 
चायरलोद 
चायसं 
वारव 
वारस 
वारसी 
चारिसेण 
वाद्य 
चालुप्पहा 
वावत्तरि 
चाचिय 
वावी 
वास, वस्स 
वासय 
वासि 
वासदेव 


वशिक्सुता 
वरत 
वि 

वघ 
व॑स्नांग 
व्लद्रम 
वस्नधर 
वत्ता, बाप 


"वराटक 


व्रतत 
वचन 
वटन 
त्रतिकश्रावक 
वलयित 
व्यवहार 
वसन 
वश्व 
वसुनन्दि 
वसुदेव 
वशगत 
वामदृष्टि 
वायु 
वाचिक 
वाचन 
वाद्र 
वबद्रलोभ 
चाय 
दारावती 
दादर 
दादशी 
वारिण 
वाका 
बालुप्रभा 
दासप्तति 
उप्त 


. वापी 


वष 
वासित 
वासि 

वासुदेव 


धित-शब्द-खंग्रह 


वैश्य-पुत्री 
जिसका वणन किया गयाहो 


बत्ती 

कपड़ा 

एक कल्पवृक्ष 

वस्त्र-दाता, वस्त्र देनेवाला कल्पवृक्ष 
वस्त्रका धारक 

वोनेवाला, पिता 


कौड़ी 


नियम, त्याग 

वचन, वाणी 

मुख 

द्वितीय प्रतिमाधारी 
चलयाकार, वलयको प्राप्त 
एकनय, आचरण, व्यापार 
निवास 

वमे करनेवाली ऋद्धि 
प्रस्तुते ग्रन्थके निर्माता आचायेका नाम 
करृष्णके पिता 

वको प्राप्त 
भिथ्यादृष्टि 

पवनं 

वचन-सस्वन्धी 

सूत्रपाठ, वांचना 

स्थूल 

नवम गुणस्थानका नाम 
काक 

कृष्णपुरी 

वारह्‌ 

तिथि-विखेप 
श्रेणिके-पुत्र 

रेत 

नरक-भूमि 

चहत्तर 

चोया गया 

वावडी 

साल, संवत्सर 

सुगन्धित 

वसूला 
ङ्प 
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वाघुपुज 
वाह 
वाहि 
विद 
विडण 
चिउल 
विडलशिरि 
विडउव्वण्‌ ` 
विश्रोग 
{ चिक्राय 
विकन्तण 
विक्कय 
विकिचर्‌ 
विचिष्टु 
विजय 
विजर्न 
विज्ञण 
विज्ञा 
विज्लाविच्च 
विणच्र 
विरिवाय 
विणीय 
विणेऊण 
दिखणोय 
विण्णाण्‌ 
विण्डु 
वितय 
चवित्थारिञण 
विदण्णु 
विदिय 
विदिस 
विप्प 
विप्पश्रोय 
विप्फुरंत 
विन्भम 
विभिय 
चिरयाविरसय 
विरह 
वि्तक्ख 
¶विलवमाण्‌ 
1 विल्लप्पमाण 


वासुपूज्य 
वाहन 
व्याधि 
द्वितीय 
द्विगुण 
विपुल 
विपुलगिरि 
विगूर्वण 


वियोग 


विकर्तेन 
विक्रय 
व्याङ्घु्चन 
विचेष्ट 
विजय 
विजयी 
व्यज्ञन 
विद्या 

सै यात्य 
विनय 
विनिपात 
विनीत 
बिनीय 
विनोद्‌ 
विश्षान 
विषु 
वित्त 
विस्तरयित्वा 
विप्र 
द्वितीय 
विदिग्‌ 
विध्र 
विप्रयोग 
विष्छुरन्त 
विभ्रम 
विस्मित्त 
विसताविरत 
विरहे . 
विलच्त 


विल्पपान 


वसुनन्दि -ध्ावकाचार 


वारव तीय्कर 
सवारी 
शारीरिक रोग 
दूसरा 

दफन 

अधिक, वहत 
विपुलाचल 
विक्रिया 


विछडना 


कतरना 
वेचना 

विवेचन, दुर करना 

नाना चेष्टाएें 

कल्पातीत विमान-विशेष 
विजेता 

वर्णं, अक्षर, पकवान, मदा आदि चिल्ल, 
शास्त्र-ज्नान 

सेवा-शुश्रूषा 

नम्रता, भक्ति 

विनाश, प्रणिपाते 

नम्र, विनय-युक्त 

व्यतीत केर 

मनोरंजन 

विशेष ज्ञान 

कृष्ण, देवता विहोष 
वाद्यका स्वर विशेष 
विस्तार करके 

जानकार 

दूसरा 

विदिशा 

ब्राह्मण 

वियोग 

स्फुरायमान 

विलास, विपरीत ज्ञान 
चित्त-प्रम, आस्चर्यको प्राप्त 
संयतासंयत 

वियोग 

लज्जित 


विलाप करता हु 
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भराकेत-शव्द-संग्रद 


` शविमग्गित्ता विमा्गयिता अन्वेषण करके 
विमारपंती विमानपंक्ति विमानोकी श्रेणी 
विपुक्क विमुक्त चटा हुमा 
विम्हस्र विस्मय आइचर्यं 
विवन्जिय विवर्जित रहित 
विवरीय विपरीत उलटा 
विविद विविध नाना प्रकार 
चियक्खण विचक्षण बुद्धिमान्‌ 
विय विद्ग्ध चतुर, निपुण 
वियप्पय विकल भेद 
#वियप्पिऊण्‌ विकल्प्य विकल्प करके 
वियलिदिय विकलेन्धिय द्ीन्द्िय, त्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय जीव 
वियार विकार विकृत भाव 
चियोय वियोग विद्छोह्‌ 
विलित्त विलिप्त अत्यन्त लिप्त 
पिलोयण्‌ विलोकन देखना 
विटल विल्व वेलफ़ल 
चिस विष हलाहल, जहर 
विसण॒ व्यसन बुरी आदत 
विसय विष्रय गोचर-योग्य 
विसहर विषधर सपे 
विसार विप्राद्‌ ` रेज, खेद 
विख्ध विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध 
विखद्धमाण विशुष्यमान विशुद्ध होता हुआ 
{ व विशोधि विशुद्ध 
चिस्सास विश्वास प्रतीति 
विहव विभव समृद्धि 
विष्ण विधान निर्देश 
द्विहरिऊूण विहत्य विहार करके 
विहि विधि रीति 
वीचि वीचि तरम 
वीण वीणा वाद्य-विशेप 
वीभच्छु वीभत्स भयानक 
चीया द्वितीया दोज, दूसरी तिथि 
वीरचरिया वीच्या सिहु-वृ्तिते गोचरी करना 
चीरिय वीर्य वल, पराक्रम 
वीस विंशति वीस 
चीससियि विस्मृत मूला हुञा 
उड्ण वरन्‌ ङ्वना, वकी लगाना 
वुं इद वृ 
चुल्ड्य द्द ववूला 
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{ वे 
वेदय 
वेजयंत 
#वेदिङःण्‌ 
वेदगखदिी 
श्वेत 
वेयणीय 
वेर 
वेरण्ग 
{ वेसा 
वेस्सा 
वोसरण 
वचर्‌ 
वेज 
वंजरपञ्जाय 
खेद 
चंद 
चदरणमाला 
वंभ 
वंभण 
वंभयारी 
वंस 


सद 
सर्ईऊण 
सक्त 
सक्छर 
सक्तरप्पह 
सकिलय 
सग 
सग्ग 
सगिह 
{ सघर 
सच्च 
सचित्त 
सचित्तपूजा 
सचित्त 
सजण 
सखल्जणं 
सजोगिकेवलिजिण 
सण्णा 


चसुनन्दि-घ्ावकाचारं 
वेदी वेदिका ४०५ 
वेदिका गोलाकृति उच्च भूमिका ८०१ 
वैजयन्त विमान विशेष ८६२ 
वेष्टयित्वा वेष्टित करके ८५१ 
वेदकसम्यग्टषटि क्षायोपरमिक-सम्यक्त्वी ५१६ 
वेदयन्‌ अनुभव करता हुजा ५२३ 
वेदनीय एक कमं ५२६ 
वैर विरोध, शत्रूता १७० 
वैराग्य उदासीनता २९७ 
वेश्या वाजारू स्त्री ^ 
ण्ठ 
व्युस्सर्जन परित्याग २७१ 
वचन छलना ८६ 
व्यञ्जन वणं, चिल्ल, पकवान ` ३४ 
व्यंजनपर्याय स्थूल पर्याय २६ 
चन्द्‌ समूह्‌ ३६६ 
६ { वन्दना २७५, ३९५ 
वंदनमाला 
व्रह्म अत्म स्वरूप 1 
व्राह्मणं विप्र, द्विज ६७ 
व्रह्मचारी कामनिग्रही २६७ 
वश कूल, गोत्र, अन्वय ४१३ 
स 
सछ्रत्‌ एक वार ३०३ 
शचित्वा सोकर २८६ 
शक्र इन्द्र ४०४ 
शकरा वालु, शक्कर २६१ 
शकराध्रमा दूसरी नरक भूमि १७२ 
साक्षिक गवाह २८३ 
स्वक अपना २१७ 
स्वगं देवलोक ४३६ 
स्वगं अपना घर्‌ २७१, १८७ 
सत्य यथाथ १० 
सचित्त जीव-युक्त र 
सचित्तपूजा सचित्त द्रव्यते पूजन या चेततनकौ पूजा ८८६ 
सचित्त जीव युक्त | ८८६ 
स्वजन कुटुम्बी क 
सजन सत्पुरुष ४८ 
सयोगकेवलिलिन तेरह गुणस्थानवर्ती जिने अरन्त ८२५ 
संज्ञा चैतन्य, होक, आदारादिकी वांछा ७३ 


सत्त 


` [ सरमि 
| सत्तमी 
सत्तरस 


सत्ति 


सतत्‌. 
सत्थ 
सद्द्‌ 
सह्‌ 
सद्हण 
सदहमाण 
सदत 
सदाउल 
सद्धा 
सथधण 
समरग 
समचखउरस्स 
समचडउरस्ससंखण 
समज्जिय 
सम्पद 
समभित 
समय 
समचसरण 
सम्प 
सम्मत्त 
सम्मदिड्धी 
समासश्रो 
समाहि 
सस्मार 
समुग्धाय 
सुद्‌ 
समुद्दिर्‌ख 
ससुण्पचचि 
ससुबश्टट 
सपएस 
सम्प 
संप्पि 
सव्भाव 
समार 
खय . 


प्राकृत-रब्द-संग्रह 


{ सप्त 


॥ सत्व 


ससतमी 


सप्तदश 
{ शक्ति 


शत्रु 
शाल्ल 
सतत 
शब्द्‌ 
श्रद्धान 
श्रह्घत्‌ 
श्रद्‌ धन्त 
शब्दाकुख 
श्रद्धा 
सधन 
समग्र 
समचतुरस्र 
समचतुरल संस्थान 
समित 
समप्रम 
समभिभूत 
समय . 
समवसरण 
सम्यक्‌ 
सम्यक्त्व 
सम्यग्टष्टि 
समासतः 
समाधि 
सन्मान 
समुद्धात 
समुद्र 
समुद्दिष्ट 
समुत्पत्ति 
समुपविष्ट 
सप्रदेश 
सपं 
सपि 
सद्धाव 
समान 
शत 


सात 
वल, जीव 


तिथि विशेष 


सत्तरह्‌ 


{ आयुघ विशेष 
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३. मदनपरयाजय-भापानुवाद्‌ तथा ७८ पृरष्टकी विस्त प्रस्तावना ` म) 
४. कन्रड प्रन्तीय ताडपन्नीय ग्रन्यसची-- ९२) 
५, स्यायदिनिश्चय विवरख॒ [प्रथम भाग] ९५) 
. ‰. तच्वार्थ॑वृत्ति--शरुतसागर सूरिरनित टीका 1 टिन्दी सार सहित । १) 
७. -प्ादिपुस्‌ माग [९] --मगवान्‌ ऋपभदेवका पुय चरित्र ९०) 
= ग्रदिषुराण माग [र ]-भगवान्‌ ऋपमदेवका पुर्व चसिि १०} 
९. नाममाला खभाष्य-- २३) 
९०. केवलक्षानप्रश्चचूडामणि-व्योतिप मन्थ २ 
` ११. समाप्यरलमंजूपा--छन्दशास्र ) 
१२. वसुनन्दि-धावकराचार ५] 
९२३. समयसार-[त्रंग्रजी| सु 
१७. करलकाभ्य--ताभिल भापाका पञ्चमवेद्‌ [ तामिल लिपि | ४) 
& [ हिन्दी प्रस्थ | । 
९५. सुक्तिदूत [उषन्यास]--ग्रञ्ञना-पवनञ्जयकी पुरुयगाथा ५) 
९६. पयचिह--[ स्क्गौय वदहिनपे पवित्र सेस्रण ग्रोर युगविश्टेपरण ` २) 
१७. दो हजार चपं पुराती कहानियां-- " य) 
१८. पाश्चात्य तकशष्छ [त्रपा] | 
५९. शेरो-शायरी [ उदूके सर्वोत्तम १५०० शेर श्रोर १६० नन्म ] क्र <) 
२०. मिलनयामिनी [ गीत ]  । ` ४) 
२९१. वेदिक साहित्य-वेदौपर दिन्दीभे साधिकार मोलिक ह, न ६} 
२९. मेरे वपपू-महात्मा गोधीकै परति ल्क ~ ह ॥) 
२. पच प्रदीप [मीत्‌] र) 


२४. भारतीय चिचारधारा-- 


९] 
२५. क्ञानगंगा--[संसारफे महष्क सधघकेकी सूक्तियौका श्रच्य भरडार्‌| हि) 
२६. गहरे पानी पैर--पूकतिरूपं १ १८ ममसशीं कहानिया . २॥) 
२. चद्धमान [ महाकाव्य ]. द) 
२८. शोर-श्र सुखन । | । ८] 
जन-जागरणके श्रघ्दूत { द + १ ५) 
०, हमारे ग्राराध्य सा ्‌ 
३१. भारतीय ष्योतिप ` “ ` ` ग्रति ड ५ धु 
२३२. रजतरषिमि न्नव रा). 
२३. श्राभनिद् जेन कवि ।॥) 
` जन शसन -जेनधर्मका परिचेय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर स्वना । द) 


" इन्द्ङ्कन्दाचयके तीन रल-- -* 
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